क ४ ब्र ` च ऋतक कः ऋक = ७4 "र्गी ------------- - ----- ण्न ~ च वि 


० लीय त धथिमोहनवहलं 












| 
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-प० शशि मोहन बहलं 


1 भारतीय वास्तुशास्त्र के सागर को गागर मे भरने जेसी 
जानकारियां देने वाली पुस्तक। 
© वास्तु के समस्त ` विषयों की जानकारियां-भूमि, 
आकार, दिशा, कोण से सम्बन्धित संमस्त जानकारियां । 
` © वास्तु के महत्त्वपूर्णं सूत्र जिनको अपनाकर आप अपने 
गृह-भवन को बगेर किसी तोड-षोड़ के शुभदायी एवं 
फलदायी बना सकतेहै। ` 4 
© प्राचीन वास्तुशास्त्र के विधिसम्मत सिद्धान्त की 
महत्त्वपूणं जानकारियां। | 
© आवासीय भवन केः अलावा व्यावसायिक वास्तु 
विधि-विधान -की -समस्त जानकारियां पुस्तक में 
समाहित की गयी हैँ। 
© पं० शशि मोहन बहल की एक ओर शानदार प्रस्तुति। 
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हमरे हार प्रकाशित 
 ज्योतिष-ज्ञान, तन्त्र-मन्त्र-यन्त्र व वास्तुशास्त्र की उत्कृष्ट पुस्तक 
ज्योतिष -ज्ञान | 
तातं कताव के वता उपाय एवं योरे 000 » असे पे एय अप मिषं पे कव 
@ तात्‌ विताव  : 2000 न व्ीकण के महाशृक्िशाती येदं 
@ तातं किताब के चत्ता उपाय एवं येके 1200 => रेः येखे कटःबडे फायदे ९000 
० भृगुपहिता महाल ` . 0 ० सतती पाचन इन्र ९000 
० वृह जातक भष्य 1/0 . ` छ ज्योतिष मे कातर्प योग ` 50 
- ५ महाल ~ 154 श कृलियुग मे शनि का प्रव ` 5000 || 
~ स ५ न धनदायक त्रिक प्रयोगं ` . 000 || 
पि 1 । 4 . तधना ॥ 
० सती प्राचीन तात कताव 1010) ५ ५८|| 
४ हतोाये जर भ्रात ` 0 यो “|| 
= क्या का विवा परकै क? 60 = विवह आवेतिपि 40 
|| = नकी शति व अगिषट निवार के खाय 6100 ` = फटिक व्री 9५ 
||. = टू मातायं मौ? आधार-क्यों ‰ . 600 "श्री पा विधान 810) 
॥| ख हप्ताा भाघ ४ 6000 - 0 4८ 
|| = ज्योतिष ओर आपका यवाय 5000 11 46 
|| ० ट्येतीरमेषिाप्विष्य ‰00 . ७ पर्ण वातुशाघ्र 15000 
„|| @ एतित्‌ ज्योतिष बलान ‰0 = चाइनीज वातु विन्न फंगशुई 15000 
@ तीम दिन मे ज्योतिष षीं ‰00. . ० भाएतीय वाप्ुशघ् के सूत्र एवं सिद्धा 10000 
|| ७ एवन-फत ‰00 न जधुनिक युग मे पौणिक वासुशाघ्॒ 10000 
= ज्योतिष ओर हिमोटिमि ` ‰00 अ फगशुई ओर भाय वप्तुशघ् . 10000 
 सकव्योतिपिह्् . 00 १ णि एवं अति पन्ना 10100 
|| = मू एलका ‰00 @ परय बरव एं यदि बरपु्ा्च ` 100 || 
|| छ तल दाप जौए जप | 60 ५६ र दोष, काएण, निवाएण .. 10000. || 
@ दरो फलित ज्योतिष 00 ॐ भातीव वासु एवं भवननिर्माण :. 90 || 
= ढीरो जग क्षण 0 ब वासतुदोष ओर वातु भाति विधि ९00 
= ठीते हत्वा वनन ‰000 ओ 4 ण जर नीव भरले क विन 800 | ` 
= दरो उं विन्न ` 50 ब चाइनीज वतु ओर अप (तीन चतर) 500 
न दते पर्ण अंक ज्योतिष _ 500 = 10 वृतुरिप॒ ` 9000 
= नालम्‌ की दिघपतिदध भविष्यवाणियां 800 @ 10] वातुदरोष निवा रिप `` 30 || 




































परस्तति 


शशि मोहन बहल . 
वास्तुशास्त्र के अनुभवी लेखक्छ | 





च खाठात्छ््दइएरल्ड | 
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कसे ~ फलदायी बनाया जा सकता है ? इन सबका ज्ञान पुस्तक में है।) 


सामान्य जन के लिए सुख-समृद्धि एवं मानसिक शान्ति के परिचायक 
प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र पर आधारित अनमोल संग्रहणीय पुस्तके. 


| सम्पूर्ण वास्तुशास्त्र (समस्त रीलियां) 


प्रसिद्ध वासनुविद्‌ अलवर्द म्यूर द्वारा रचित ¦ 
` भारतीय, चीनी, मुस्लिम, समरांगण वा वासतू पर आधारित यह पुस्तक-न केवल वास्त 
- ॐ स्रस्त शुशदयकं उ रुलदःयक उयाया की देती है वरन्‌ घर कौ आतरिक सज्जा को 
ओर भी आकषक बनाने की जानकारी देतीदहै। ` ` | मूल्यं : 150./- 





[ॐग्टतीय वास्तु एवं भवन-निमौण 


इ ` ` प्रसिद्ध वास्तुविद्‌ पण्डित -जगदीशथ र्मा द्वारा रचित 
(वास्तु सिद्धान्तो के अनुरूप भवन-निर्माण हेतु भूमि-चयन से गृह प्रवेश तक की समस्त जानकारी 
सरल एवं पएरभावशाली शली मे) - मूल्य : 50- 


| भारतीय आवासीय एवं व्यावसायिक वास्तुशास्त्र | भारतीय आवासीय एवं व्यावसायिक वास्तुशास्त्र | 


+  वास्तुविद्‌ पं0 शशि मोहन बहल द्वारा रचित ॒ ` - 
(प्राचीन वास्तुशास्त्र पर आधारित विभिन आकार के भूखण्डो के मानचित्र (नक्शों) सहित आवासीय 
व व्यावसायिक भवनों के शुभ प्रभाव की पूर्णं जानकारी दी गयी है। वास्तु सिद्धान्तो को स्पष्ट 
करने वाली अनमोल पुस्तक) ` र मूल्य : 100८- 


| वास्तुटोष कारण ओर निवारण | 


वास्तुविद्‌ पं शशि मोहन . बहल द्वारा रचित 



















| | भवन-निर्माण से पूर्व अथवा भवन-निर्माण के वाद वास्तुदोो के कारणों व उन्हे दूर करने के उपायों || 


की स्पष्ट जानकारी देने वाली अनमोल पुस्तक।) | 
आज के सर्वाधिक पदे जाने वाले ओर आपके जाने-पहचाने ज्योतिषी ओर वास्तुविद्‌ पं० शशि | 


से जनहितार्थं लिखा है। . - मूल्य : 100८- | 


| वास्तुदर्पण एवं आन्तरिक सचा 


प्रसिद्ध वास्तुविद्‌ पण्डित जगदीश शर्मा द्वारा रचित 
| (सुख-समृद्धि कारक, वास्तु निर्माण एवं. वास्तुदोष निवारक विधियो सहित, वास्तु आन्तरिक सज्जा 
सम्बन्धित अनुपम पुस्तक) 











य मूल्य : 100 | 
पगशुडं ओर भारतीय वास्तुशास्न| | 


वास्तुविद्‌ ग्यूर द्वारा रचित `. मूल्य : 100/- | 
(वास्तुशास्त्र के समस्त चिन्दुओं पर ( गया ह भूखण्ड.का आकार कसा हो, दिशा क्या | 
\ मुख्यद्वार का प्रभाव क्या होता है, दोषों को कैसे दूर किया जा सक्ता है तथा भवन का नक्शा | 










आधुनिक युग में पौराणिक वास्तुशास् 


मूल्य : 100 | 
पुस्तक) 





(आधुनिक युग में पौराणिकः वास्तुशास्त्र की उपयोगिता पर प्रकाश डालती सचित्र ` 
आज ही अपने नजदीकी वुकस्टोल से खरीदें या हमें लिखें : । 
¦ ; दूरभाष : 2518734 













| मोटन बहल ने इस विषय को अपने वर्षो के व्यवहारिक ज्ञान ओर अनुभव को विशेष रूप | . 





प्रकाशकीय. .-# 

जज क युग मे यर को बनाना ही महत््ूर्ण कात नी रह गयी हैः बल्कि 
महत्वपूर्णा यह कात रह ग्रयी है कि घर टता बनाना चाहिए जो हर रकार ते शुभ 
फलदायी ओर दुखदायी साबित लो, जीवन की क्टरती जाव्श्यकतार्जः 
` सख-खषिधाओ की वदती महत्वाकाक्षाज के कारण आज इन्सान घर मातर इतकिट 
नटी बनाता जितम कह विश्राम कर सके; रह सके; धर्म-कर्म जीर पूना पद्धति के 
नियमो का जाचरण कर सके। इन सवके साय ही आमे कट्रकर इन्सान इत बात 
की चाह भरी करने लगा है कि घर भधिक-से-अधिक सुविधा-तम्यन् हो/ इतके 
लिए गरह-नि्माण मे इन्सान कड़ी-से-क्ड़ी पूजी लगाने लया है ॑ 
एते कहत ही कम लोग होते हैः जिन्दं अपने जीवन मे एक ते अधिकः कार्‌ 
भवनःनि्माण का अवसर मिलता हो / किती री मनुष्य मे अवने जीवन मे गृह-ति्माणः 
करना कारे क्ड़ सौभाग्य की बातत होती है / गृह-निमाण के इत कार्यम वह अपने 
जीवन कू समस्त संचित पूनी लगा देता है । अपने सपनो कौ साकार कटने के लिद 
उसे अधिक-से-जधिक चुख-सुविधा सम्पन्नः सजावटी जौर दिखावटी बनाता ह। 
इतना होने पर भी अगर आपका वर फलदायी ओर ुखदायी न रह जाए तो सोचिए. 
किस तरह आप्रके तपनो का सतार बिखर जाट्गाः ¦ 

सुख ओर सग्रद्धिदायक अवस्था के लिट्‌ ही इन्सान का ञ्काव वास्वुशख्र . 
क जीर इजा / जज लोग भवन बनवाने के लिए जहाः आ्चीयिक्ट का उह लेते 
है वहीं गृशास्करी की अनिवार्यता को भरी नही भूलते।/ आ्चिक्टि का तो कामः 
ही हे जो भरमि का प्लोट आपने उत्को सामने रखा उसके भनुखुप अच्छे-ते-जच्छ 
आधुनिक-से-आधुनिक नक्शा जापको भावी भवन के लिए तैयार करके देदे/ उत्ते 
र्व ओर काद का काम काल्वुशाखर या कस्वुशास्की का ह्येता है। वास्वुशासर इस 





बात को देखता हे कि जित भूमि पर आप भवन बनवाने जा रहे है उसकी दण ` ं 


दिश; कोण कती दैः वह ुभदायक है या नही? यदि नही है तो कत्वशा्नी उसे 

तनिक से हेरफेर की कास्वु सम्मत विधियां वताकर उसे आग्के किए शुभ ओर 

फलदायी कर देता है / भवन बनने के काद भरी दिशा दो चह जाने पर कुछ सूत्र 

0 अपनाये जाते है जो बगैर तोड-फोड के दोष निवारण का कार्या गूदा कर देते 
। 


इस युत्तक मं प्राचीन वास्तुशास्त्र क भकार तूप्रो-ओैर सिखान्ते को तो 
` समाहित किया ही यया हैः साय ही आधुनिक जर आदुनिकतम वास्ुशास्तर की - 
` समस्त विष्फाज को भी समेटा गया है / पुस्तक में कास्वुशास्तर से सम्बन्धित सभी 
विषयो को लिया यया है। इस पुस्तक के माध्यम से आप अपने घर को न तिरः 
अभकारी बल्कि फलदायी भी कना सकते टै/ आशा ही 0 र्ण विश्वास है कि 
पुस्तक. हर श्रकार से जापकं लिए उपयोगी ताक्गित होगी । शुभकामनाः सहितः 
श = | -प्रकाश्क 


जाह हाय प्रकाशित 





इ (दहदह द्वारा प्रकाशित 


ास्तुरास्त्र की पुस्तके 



































| 














@ सम्पूर्णं वास्तुशास््र 150.00 
= चाइनीज वास्तु विज्ञान फेगशुई ` ` 150.00 .. 
, न भारतीय वास्तुशास्त्र के सूत्र एवं सिद्धान्त 100.00 
ष आधुनिक युग में पौराणिक वास्तुशास्त्र  100.00 
. # फगशुई ओर भारतीय वास्तुशास्त्र 100.00 
८ स पण एवं आंतरिक सज्जा | 100.00 
घ आवासीय एवं व्यावसायिक वास्तुशास्त्र 10000 
| सा दोष, कारण, निवारण ` . -: 100.00 
नभ्‌ वास्तु एवं भवन निर्माण द 60.00 
् क ओर वास्तु शाति विधि | 50.00 
न गृह ओर नीव भरने का विधान 50.00 
@ चाइनीज वास्तु ओर आप (रंगीन चित्र) 50.00 
न 101 वास्तु रिप्स॒ । ` 80.00 





= 101 वास्तुदोष निवारण रिप्स 30.00 





@ पुस्तक : भारतीय वास्तुशास्त्र सूत्र एवं सिद्धान्त 
@ प्रस्तुति : पं० शशि मोहन बहल | 
अ प्रकाशक ; राधा पोकेट वबुक्स, क 
ए-152, देवलोक कोलोनी, (स्पोट्‌र्स कोम्पलैक्स) ` 

दिल्ली रोड, मेरठ-250` 002 (यूऽपी०) 

फोन : (0121) 2518734, 2525386 

न कम्प्यूटरीकृत पृष्ठसज्जा < सैन्टरो ग्रफिक्सः, मेरठ। 
न मुद्रक : न्यु रिषभ ओफसैट प्रिन्टस मेरठ। 








| लेखक की ओष से | ८101-9 | 


प्रिय पाठकों! वास्तुशास््र, फंगशुई, पिरामिड पर अनेक पुस्तके लिखने के 
उपरान्त मुञ्चे ““भारतीय वास्तुशास्त्र सूत्र एवं सिद्धान्त" प्रस्तुत करने की क्या. 


` जावश्यकता थी? वास्तव में वास्तुशास्त्र इतना रोचक ओर विशाल विषय है; इस 


पर जितना भी लिखा जाए कम हे । वास्तुशास्त्र प्रकृति ओर ज्योतिष से जुड़ा शास्त्र 


 है। आइए तनिक जानें प्रकृति क्या है? 


` प्रकृति में कल्याण दिखायी पड़ता है, यह एक तथ्य है, परन्तु यह भी एक 
तथ्य हे कि प्रकृति का दर्शन शास्त्र में होता है । मनुष्य-ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है ओर 
केवल मनुष्य-ज्ञान द्वारा ही हम विज्ञान को जान सकते है । यह भी एक तथ्य है 
कि प्रकृति का ज्ञान सर्वोच्च ज्ञानं हे ओर केवल इस ज्ञान से ही हम सभी ज्ञानां 
को जोन सकते हैँ । मनुष्य को प्रकृति की आवश्यकता हे । समस्त विश्च नानात्व 
मेँ एकत्व तथा एकत्व में नानात्व का खेल हे । प्रकृति के अनुसार बने भवन सदेव 
शुभ फलों को प्रदान करते हैँ । वास्तुशास्त्र के गर्भ में प्रकृति के ही सिद्धान्त षछिपि ` 
व 

प्रायः हर वार पृष्ठा जाता हे कि आखिर यह वास्तुशास्त्र हं क्या? पिल कुछ ¦ 

वर्षो से ही इसका प्रचार-प्रसार अधिक हुजा ह । अगर यह शास्त्र प्राचीन ह तो पहले ` 


` इसका ज्ञान लोगो को था या नहीं, आदि । मे उनसे एक ही बात कहता हू कि अगर 


-आपने भवन बनाया हे अथवा आपके किसी अन्य-परिचित ने बनाया हे तो आपने 


` .. देखा होगा कि वहां पांच पत्थरों को निश्चित दिशा मे पूजा-अर्चना के साथ लगाया 
` जाता है। इन्हीं पत्थरों के स्थान का चयन ही वास्तुशास्त्र है। 


यह कुछ वर्षो से ही नहीं अपितु वैदिक काल से ही उपस्थित था । आज की 
खुदाई से उनका आंकलन कर देखें तो सभी वास्तु सिद्धान्तो पर आधारित है । पुराने 


भवच्‌, किले, सहल, वास्तु समस्त ही होते हे । 


वास्तुशास्त्र के दारा धरती का शुदधिकरण होता है । वास्तु विज्ञानी इसे भूमि 


की चुम्बकीय नाप-जोख से संबोधित करते हैं । “वास्तु” से तात्पर्य हे कि जो दिखाई 


देता हे वही वास्तु है ओर इसका ज्ञान करने वाला शास्र “वास्तुशास्त्र” कहलाता 
है। अनेकानेक विद्वान वास्तुशास्त्र को केवल भवन-निर्माण तक ही सीमित मानते 
है जबकि वास्तु की सही स्थिति तो भवन से स्पष्ट होती है। 





) 


वास्तुपुरुष के विषय में लिखा है कि वह.लालिमायुक्त स्वर्ण आभा लिए हुए 
हे । शान्त. सोम्य, हाथों मे दण्ड किन्तु सबको अभय दानं की मुद्रा मेँ आश्रयदाता 
के रूप में दिखलाए गए रै । भवन-निर्माणं से पूर्वं जो उनकी पूजा करता हे वह 
धन-धान्य, सुख-सौभाग्य से परिपूर्णं हो जाता है । हमारे धर्म मं सभी देवताओं का 
कार्य-विभाजन हआ हे । जैसे निर्माण का कार्य ब्रह्मा, पालन का कार्य विष्णु तथा 
विनाश का कार्य भगवान रूद्र का. है, उसी प्रकार मान्यता है कि वास्तुपुरुष भूमि 
के देवता है । वे प्रत्येक भूखण्ड में निवास करते हैँ । मत्स्य पुराण मेँ भगवान शंकर 
ओर अंधकटिहर के युद्ध का विवरण है । इसी युद्ध में भगवान आशुतोष कं पसीने: 
से एक दैत्य का जन्म हआ, जिसे देखकर सभी देवता व राक्षस भयभीत हो निर्माण 
के प्रतीक ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे। तब ब्रह्माजी ने उस विशाल दैत्य को सिर 
के बल पृथ्वी पर फक दिया । दैत्य ने ब्रह्मा से पृष्ठ, प्रभु! मेरा क्या अपराध है जो 


मुञ्चे यह दण्ड दिया जा रहा है? ब्रह्मा ने उसे कहा, अब से तुम्हारा नाम वास्तुपुरुष . . 


होगा । इस सृष्टि मे जो भी मनुष्य भवन का निर्माण करेगा वह पहले तुम्हारा पूजन 

करेगा अन्यथा वह ना-ना प्रकार के कष्टों को प्राप्त होगा । | 
वास्तुपुरुष के सिर की विपरीत दिशा में उसके पांव है । जब किसी भवन की 

नीव खोदी जाती है तो वास्तुपुरुष के पांवों की दिशा से ही खोदी जाती हे । वास्तु 


चक्र के अनुसार्‌, वास्तुपुरुष प्रत्येक माह अपनी दिशा बदलता हे । निर्माण से पूर्व 


वास्तुपुरुष की पूजा-अर्चना कर उस भूखण्ड को पवित्र किया जाता है। 

, इन दिनों हर तरफ वास्तुशास्त्र कीः चर्चा है । वास्तुशास्त्र प्राचीन है ओर यह ` 
पूर्णरूपेण वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित शास्त्र है । यह प्राकृतिक स्रोतों, जैसे-सौर 
ऊर्जा, प्रकाश, वायु, जल, पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र इत्यादि तत्वों का भवन-निर्माण 
मेँ लाभ प्राप्त करने का विज्ञान है, जिससे कि भवन में इनः स्रोतों से प्राप्त ऊर्जाओं 
से स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बना रहे । आज की परिस्थितियों में जब हमें मनचाहा ` 
भूखण्ड या भवन चयन करने का अवसर नहीं है, इस शास्र के नियमों का महत्त्व 


` , ओर भी बढ़ गया है । वास्तुशास्त्र केवलं दिशाओं का विज्ञान नहीं है । कोई भी 





दिशा अशुभ नहीं होती है । वास्तुशास्त्र के नियमों को लागू करते समय मुख्य बात ` 


यह ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन-सी दिशा किस ऊर्जा का स्रोत हे एवं उसका 
भवन में प्रवेश किस प्रकार कराया जाए? 

वास्तु विज्ञान का पहला नियम यह है कि भूखण्ड भवन के चारों ओर खुला 
स्थान हो, जिससे सभी दिशाओं से प्राकृतिक ऊर्जा प्राप्त हो, परन्तु आज की 
परिस्थितियों मे जब चारो ओर बहुमंजिले भवन हो या भूखण्ड छोटे हों या मात्र 
एक तरफ ही खुली जगह हो, तब वास्तुनियमों को कैसे लागू किया जाए यह बहुत 
महत्त्वपूर्णं हे । वास्तुशास्त्र का क्षत्र बहुत विशाल व्यापक है । वास्तु नियमों का बहुत 
सोच-समञ्ञकर उपयोग किया जाए, तो प्रत्येक भवन में ऊर्जा का अधिकतम उपयोग 


# 


किया जा सकता हे । प्राचीन काल में भी सभी भवन पूर्व या उत्तरमुखी नहीं होते 
थे, परन्तु आजकल कोई पश्चिम तो कोई दक्षिणमुखी भवन को अशुभ बता रहा 
हे, जबकि वास्तुशास्त्र का उपयोग करते हुए किसी भी दिशा के भूखण्ड मेँ उत्तम 
भवन-निर्माण किया जा सकता है । एक ओर बात, आजकल राशि व कुडली के 
अनुसार भवन बनाने की प्रथा चल रही है, परन्तु क्या भवन में केवल गृहस्वामी 
-ही रहेगा, उसका परिवार भी तो साथ में रहेगा, जिसमें प्रत्येक की कुंडली अलग-अलग 
होगी ? इस प्रकार से मृत्यु.उपरांत या भवन बेच देने पर नए गृहस्वामी के लिए 
भवन निरर्थक हो जाएगा । क्या हर बार गृहस्वामी बदलने पर भवन का पुनः निर्माण 
. करना होगा? प्रिय पाठकों ! मेरा निजी विचार तो यह है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण 
अपनाते हुए वास्तु विज्ञान का प्रयोग करे । 

वास्तुशास्त्र का सम्बंध ज्योतिष विज्ञान के साथ भी हे । अगर ज्योतिष विज्ञान 
को वास्तुशास्त्र से अलग कर दे, तो वास्तुशास्त्र के महत्त्व में न्यूनता आ जायेगी । 
इस प्राचीन विद्या का भारत मे प्रायः लोप हो चुका था ! जब पाश्चात्य वैज्ञानिकों 
ने इसके विषय में सोचना प्रारम्भ किया तो भारत में भी चलन होने लगा । वास्तुशास्त्र 
भारत के ही ऋषि-मुनियों की देन हे । वास्तु का प्रभाव भवन पर अवश्य पडता 
हे। वास्तु का सम्बंध धर्म, कर्म ओर मोक्षं के साथ हे। जव परिवार का कोई न 
कोई सदस्य रोगी रहता है, तो सदैव कलह होती रहती है । बच्चे माता-पिता के 
आज्ञाकारी नहीं होते हैँ । कोर्ट-कचहरी इत्यादि होता ही रहता है, यह सब वास्तुदोष 
के कारण होता है! अ | - 

मे अपने वर्षो कं शोध के पश्चात्‌ बिना तोड़-फोड के वास्तुदोष निवारण हेतु 
““भारतीय वास्तुशास्त्र सूत्र एवं सिद्धान्त नामक पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत कर 
रहा हूं एवं आत्मविश्वासं है कि अगर इस पुस्तक के अनुसार आप अपने गृह के 
वास्तुदोष निवारण करे, तो मुञ्चे विश्वास है कि आप सुखी जीवन-यापन करते हए 
` धर्म, कर्म को शान्तिपूर्वक करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं । यह पुस्तक लेखन 
का एक मात्र उदेश्य है। 

. “सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे जन सुखिनो भवन्तु यह वेद वाक्य है । इसका ¦ 

अर्थ है कि विश्व में सभी प्राणी ओर मनुष्यं सुखी ओर समृद्ध हों । 7 

प्रिय मित्रों! मैने कहीं पढ़ा था कि लंका का नाश वास्तुदोष कं ही कारण हआ 
था । कहा जाता है कि रामायण काल में वास्तुशास्न के नियमों का कठोरता से 
पालन किया जाता था। रावण जब शक्तिशाली ओर धनसम्पनन हो चुका था तो 
उसने भारत के दक्षिण मेँ लंका को स्वर्ण नगरी बनाने का निर्णय किया, क्योकि 
स्वर्गलोक से लूटकर लाया गया सारा सोना रावण ने अपने पास जमा कर लिया 
था । स्वर्ण नगरी लंका को बनाने के लिए रावण को एक अच्छे वास्तुविज्ञानी की ` 
आवश्यकता पड़ी । अन्ततः देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा को स्वर्ण नगरी का ` 


` वास्तुशिल्प बनाने के लिए विवश किया गया । विश्वकर्मा रावण की करतूतों से चिदे 
रहते थे । उन्होने रावण ओर उसके परिवार के महलों का.वास्तु संयोजन करते हुए 
कुछ एसे दोष छोड दिये जिससे वहां रहने वालों को कष्ट सहने पड़ । चंद वर्षो में ` 
ही आधी से अधिक लंका को हनुमान जी ने आग लगाकर क दिया ओर शेष 
लंका में रावण कभी भी चैन से नहीं रह पाया । अंततोगत्वा, उसे स्वर्ण नगरी में 
ही. नष्ट होना पडा । 
ˆ वास्तुदोष के अनुसार भवन या घर बनाने से पहले नगर नियोजन का अध्ययन 
अवश्य कर लेना चाहिए । घर के आगे-पीष्ठे आड-इंखाड की बजाय सुन्दर फल-फूल 
आदि लगाने की भूमि अवश्य होनी चाहिए । खैर, आज के समय में जहां वास्तुशास्त्र 
की आवश्यकता बढ़ी हे, वहीं नौसिखिए वास्तुशास्त्री भी उत्पनन हो गए हैँ । एसे 
लोगों से ली गयी राय कभी-कभी वास्तुनियमों की घोर अवहेलना सिद्ध होती हे। 
अत में बात जब “भारतीय वास्तुशास्त्र सूत्र एवं सिद्धान्त" की आती है, तब 
निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अनिवार्य हो जाता है- 
- उसका कोई कल्याणकारी उदेश्य हो । वह अखिल विश्व मे समान रूप 
से आचरणीय हो। 
- वह ज्ञान कार्यकारण पर आधारित हो ओर अनुकरण करने योग्य हो । 
- वह अपनी मूल संकल्पना ओर उदेश्य के मध्य स्थिर हो । वह नियमों 
के कठोर अनुशासन से बंधा हो। 
वास्तुशास्त्र मे उपरोक्त लक्षण मिलते है, वे उसे विज्ञान के रूप में स्थापित 
करते हे । अतः वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है । इसलिए उसके अध्ययन का प्रयल सबको 
करना चाहिए 
मं उन विद्वानों का, ग्रो का, लेखकों का आभारी हूं जिन्टोने इस पुस्तक को 
बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय रूप में प्रस्तुत करने मे सहयोग किया है । 
शीघ्र फिर मिलने के आश्वासन के साथ 
-प० शशि मोहन बहल 
“तत्र सबके लिए मिशन ` 
ॐी-4, राधापुरीः .कृष्णनगर 
(जमुनायाय) देहली- 1700571 
(-012॥ - {2011८ 62/0/@1/2/000.00/71 
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| विकरण ( 
भवन-निर्माण के लिए आवश्यक निर्देश 
. | राशि नक्षत्र शुभ-अशुभ विचार . र 
| 
शिलान्यास शुभ-अशुभ विचार 
गृह-निर्माण एवं प्रवेश मुहूर्त 


\ ~ 


मंगलकारी घर तथा वास्तुशास््र ` | 
7. | वास्तुशास्त्र के कुछ उपयोगी नियम, वास्तुदोष निवारण 
पंच महाभूतो को अनुकूल किस प्रकार बनायें 


“1 


निर्माण सामग्री. तथा गुणवत्ता 
मकान में लगाए गए रगो, चित्रों ओर प्रकाश का प्रभाव 
. | स्तम्भ, स्तम्भ के ऊपर शहतीर एवं उसका मान 


12. | मकान कीः बनावट के अनुरूप निर्देश ` ` 
प्रारूपों में प्रयोग होने वाले चिह् | 
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वास्तुदोष निवारण- 


तरटि स्वाभाविक है आन्तरिक प्रबन्धः आन्तरिक व्यवस्था 
कोणो के सन्दर्भ मे द्वार का वास्तु द्वारा निवारणु भार तुला 
द्वारा उत्पन्न दोष निवारणु रगो द्वारा निवारण बहुमजिली 
इमारत का वास्तु द्वारा निवारणुः दिशा से सम्बन्धित रगु 
रगो का विशेष प्रभाव फूल ओर पौधों के द्वारा निवारण 
फिश एक्वेरियम का उपयोग अध्ययन कक्ष मनोरंजन तथा 
नाल कक्ष आगन्‌ डायनिग रूम डेखिग रूम. कोवागारु 
द्वार्‌ बरामद बोलकनी रेरेसख तथा पोरटिको भण्डारकक्ष 
सीद्िया तंथा सोपानु सर्वेन्ट क्वार्टर गैराज दछत्ती गोशालः 
नूं का कमरा आपका मुख्य दरवाजा अवरोधरहित होना 
चाहिषएुः मुख्य दरवाजे के नाहर अवरोध न हो, दरवाजे के 
सामने दर्पण न हो खम्भों पर टिका फ्लैट. एक सीध में 
तीन दरवाजे न हो सबसे ऊपर .वाली मजिल का फ्लैट 
खरीदने .-से बचे डायनिंग टेबल को प्रतिनिबित करता 
दर्पण गील्डफिशु मागलिक प्रतीकः हिसा तथा युद्ध वाले 
चित्र षर मेन लगाएं घटियो का प्रयोगु नागफनी तथा 
नोन्साई का प्रयोग पियोनिया के फूलों का उपयोगु घर 
मे सूखे फूल न हो हाईफाई वस्तु आलमारियो को खुली 
न छोड बेडरूय मे आइना अलग-अलग गदो वाला डबल 
बेड; द्रवाजे के सामने न सोय बैडरूम मे मछलीषर्‌ बुद्ध 
की प्रतिमा का प्रयोगः परिवार का फोटो हंसती हई मुद्रा 
मः घर मे ्ञाड्‌ छिपाकर रखे नमक मिले पानी से 
लगाएुः फलत चीजे घर मे न रखे मधुर सम्बन्ध व रोमान्स 
के लि पीले रग के एलो का उपयोग नारगी का पोधा 
-रोमास के लिए प्रेमी-परिन्दे ज्ञाड-फानूस का प्रयोग 
 सिक्कों से भरा कटोरा टायलेट का द्रवाजाः बन्द रहना 
चाहिए बरनर अवरोधरदहित हो .रसोई मे पानी तथा आग 
` अलग-अलग. रखिषए साथ-साथ भोजन करना चाहिष 
` हरियाली वाले चित्र लगा उपहर मे चाकू-कौची नदे 
शिक्षा सम्बन्धी भाग्य को जगां बच्चो क्रा चेत्र पश्चिम 


































दिशा मे लगाए खुली खिड़की की ओर षीठन हये बोस 





किविरण 


का चित्र लगार्यो रोयलेर मे नमक का कटोरा रखे टपकता 
हआ नलु पवन घन्टी मालिकः का चित्र दक्षिणी क्षेत्र | 
लगाए सोने के सिक्को वाले पोतः का प्रयोग उत्तर दिशा 
मे चीनी मिट्टी की वस्वृए रखे ग्लोन का उपयोगे सफेद 
| फूलों का_उपयोगुः म्यूजिक वाली घड़ी का प्रयोगु नीले रग 
के पानी वाल्ला प्राकृतिक चित्र फर्नीचर के कोने गोल टो 
सात छृडो वाली पवन षन्ख} लाल रग कौ वस्तु का उपयोगु 
धन की पेटी मे तीन सिक्के डाले पीले रग के गुलदस्ते 
का उपयोगु दक्षिण-पश्चिम मे हरे पौधे न लये नकारात्यकः 
ऊर्जा. को दूर करने के लिए अगरवक्ती पवित्र धुन 
उत्तर-पशचिम मे लाल रग की वस्त व तेज प्रका न हो 
दक्षिण-पर्वं दिशा मेँ धात्‌ की वस्त रखने से बचे धात के 
कक का प्रयोग परदों का उपयोग बन्द पडी घडिया 
द्रवाजे कौ ओर, पीठ दरवाजे के ऊपर कलेण्डरु खाली 
दीवार की तरफ मह करके न ब्रेट पीठ के पीछे पर्वत का 
चित्र सफलता की सीद फीनिक्सु घोडे की नाल का प्रयोग 
भाग्य के लिए वसु टेलीफोन व फक्स मशीन का उचित 
स्थान दरवाजे के पास पानी का उपयोगु निःसन्तान दम्पति। 


व्यवसायिक वास्तु शास्त्र क्या है- 
भवन८दुकान^कोप्यलेक्सु फक्टीः भवन कौ मुख दिशा लोन 
पाकिग आदि भवन के दोषु पानी कौ निकासी का प्रबन्ध 
प्रवेश द्वार तथा खिडकिया भवन की मजिल की ऊचाङ 
नीम तथा मीशनो कौ स्थिति सिनेमाहोल सीढ़ी शौचालय 
बालकोनी गोदाम। 
ओद्योगिक संरचनाए- 
सिक्योरिटी आवास ओर मुख्य द्वार्‌ जल ससाधनं 
वास्तुशास्त्र द्वारा मुख्य मशीन का स्थानु वास्तुशास्त्र द्वारा 


आग्नेय कोण के निमणि प्रबन्धक कञ्च या प्रशासक कक्ष 
कच्चा माल रखने का स्थानु. तोलने की मशीन का स्थानु 












































मजदूरो ओर कर्मचारियों के आवास पाकि के लिए स्थानु | 


पष्ठ सः 















मन्दिर का स्थानु. परिसर में वृक्षारोपण कहां करें 
उद्योगश्ाला की छत ओर उसका .ढाल केसा हो जल | 
निस्तारणु अष्ुद्ध जल शुद्धिकरण सयत्र वास्तु अनुसार 
उत्पादन इकाडंयों के लिए निर्देश रेस्टोरेन्ट व होटल। 


गृह सम्पननता के लिए वास्तुसूत्र- 


वास्तु एवं भारतीय दरशन भारतीय वास्तुशास्त्र के भवन हेतु 
सूत्र कोर्शियल कोग्पलेक्स हेतु सूत्र दुकान^ओफिस हेतु |. 
सूत्र. दकान८^ओफिस मे बैठने हेतु सूत्र अस्पताल हेतु सूत्र 
होटल रेस्टोरेन्ट तथा जलपान गृह हेतु सूत्रं रेस्टोरेन् हेतु 
सूत्र सिनेमाहाल हेत सूत्र धार्मिक चित्र हेतु सूत्र सदियों 
हेतु सूत्र सेवक कक्ष हेतु सूत्र स्वागत कक्ष हेतु सूत्र अतिथि 
कक्ष हेतु सूत्र ओवरहेड पानी की टकौ.हेतु सूर 15 नलकूष 
सम्बन्धी सूत्रं सैष्टिक टेक सम्बन्धी सूत्र स्नानगृह हेतु सूत्र 
शौचालय हेतु सूत्रं सयुक्त स्नानगृह व शौचालय हेतु सूत्र 
नेडरूम हेतु सूत्र कनाडघर हेतु सूत्र भण्डारगृह हेतु सूत्र 
अन्य भण्डारगृह हेतु सूत्र सयुक्त भण्डारगृह हेतु सूत्र 
. डायनिग रूम हेतु सूत्र रसोईघर हेतु सूत्र पूजाघर हेतु सूत्र | 
विड़कियो हेतु सूत्र दारवेध हेतु सूत्र मुख्य द्वार हेतु सूत्र |` 
दवारो की सख्या हेतु सूत्रः वास्तुशास्त्र के कुछ महत्त्वपूर्ण 
सूत्रं भूमि के ढल हेतु सूत्र भूमि-ढलान के शुभ-अदुभ. 
फल हेतु सूरः महत्त्वयूर्ण सूत्र पृ्वोन्ुख भूखण्ड हेतु सूत्र 
इशानोन्मुख भूखण्ड हेतु सूर उत्तरोन्मुख भूखण्ड हेतु सूत्र 
वायव्योन्युख भूखण्ड हेतु सूत्र पश्चिमोन्युख भूखण्ड हेतु 
सूत्र नैऋत्योन्मुख भूखण्ड हेतु सूत्र दक्षिणोन्युख भूखण्ड 
हेतु सूत्र आग्नेयोन्मुख भूखण्ड हेतु सूत्रः दिशाओं के वेध 
हेतु सूत्र; भूखण्डो के आकारं हेतु सूत्र विभिन द्वार व उनके | 
कल हेतु सूत्र वास्तुनियमो के अनुसार भूखण्ड हेतु सूत्र 
स्वामी. रामसुखदास जी के प्रमुख सूत्र ध्यान देने योगय 
विशेष सूत्र, कुछ आवश्यक सूत्र। 


` , | 29. | दिशाओं के दोष व उनका निवारण 260 
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शवन-निर्माण के तिषु ` 
भआावश्यच्छ निदेश 





आधुनिक दौर के लोग अपने मकान, दुकान, दवालय, कार्यालय ओद्योगिक 
संस्थान, सार्वजनिक स्थल आदि बनाते है, लेकिन इन सबको वनाते समय हमे यह 
ध्यान रखना जरूरी है कि क्या हमारा मकान, दुकान आदि सही दिशा, सही भूखण्ड 
अथवा सही कोण पर बना हे या नहीं ? अगर हम एेसा देखकर अपना भवन-नि्माण 
न करं तो फिर हमें जरूर कोई-न-कोई नुकसान उठाना पड़ सकता हे । यह बहुत 
गलत होगा । | 
प्राचीन काल से ही इस वात को माना जाता रहा है कि अपना मकान सही 
` . दिशा, सही भूखण्ड पर स्थित होना जरूरी है वरना उसमें हमें कोई-न-कोड नुकसान 
अवश्य हो सकता हे । जव यह रीति प्राचीन काल से ही चली आ रही ठै जो कि 
आज भी सही मानी जाती है, तो फिर क्यों न हम अपने मकान का निर्माण सही 
दिशा अथवा कोण मे बनाने की कोशिश करे । मकान तो फिर भी बनाना ही है 
तो फिर आइये अपने मकान के निर्माण से पहले कुठ जरूरी निर्देशों की जानकारी 
प्राप्त कर ले- अ ` ¦ ¦ 
(1) वास्तु शब्द्‌ “वस्तु” से बना हुजा हे। वस्तु का शास्त्र हौ वास्तुशास्त्र 
` कहलाता है। यहां वस्तु से तात्पर्य पृथ्वी, भवन, वाहन ओर चारपाई 
 अआदिसेहे। | ~< 
(2) वस्तु छोटी हो अथवा बड़ी हो लेकिन एक बात स्पष्ट हे कि उसका 
निर्माण पांच चीजों से हआ है | 
1) वायु 
2) अग्नि 
(3) जल 
(4) पृथ्वी 
. (5) आकाश ` | | 
इन्हीं पाच चीजों को पंचतत्व कहा जाता है । इनको प्राकृतिक स्नोत से ज्यादा- 








से-ज्यादा कैसे प्राप्त किया जाए? इसका ज्ञान हासिल करने के लिए सभी कार्यो 
को प्रकृति दारा किया जाना चाहिए । हमें हमेशा प्रकृति से लाभ उडाते रहने की 
कोशिश करनी चाहिए 

भारतवर्ष में वास्तुशास्त्र को एक धार्मिक कार्य माना जाता है, एसा होने पर 
विज्ञान का प्रचुर सम्मिश्रण होता हे । वास्तु का लक्ष्य यही है कि एेसा भवन-निर्माण 
करना चाहिए जिससे मानव विभिन्न जरूरतों की पूर्तिं सहित सुख-शान्ति तथा समृद्धि 
प्राप्त कर सके। 

(8) अमर आपको कोई भूमि खक्ैदनी ह तो सबसे प्रहले उसको परीक्षण 
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जरूर करा लेना चाहिए शुभ मुहूर्त में विधिवत्‌ परीक्षणीपरान्त भूमि , 
खरीदकर क्षेत्र पूजन ओर सम्भवं हो तो शल्य शोधन भी कराना चाहिए 
उसके पश्चात्‌ भूमि का वर्ण देखना जरूरी है। 

जो जमीन सामेद मधुर, सुगन्धयुक्त हो तो वह ब्राह्मणी तथा सुखदायक 
होती है। जो भूमि लाल कषेली रक्तगन्धयुक्त हो तो वह क्षत्रिय. व 
राज्यप्रदा होती है । जो भूमि हरे, पीले, खट्टे शद के समान गन्धयुक्त 
हो तो वह वैश्य ओर धनप्रदा होती है। 

जो भूमि काली, कड़वी, मदिरा सदश गन्धयुक्त हो तो वह शूद्रा व त्याज्य 
हे । जिस भूमि पर आंवला, अमरूद, अनार पलास के पेड पर उगे वृक्षों . 


 . पर फलप्पूल, वनस्पति आदि सरलता से वद्धि करें तो उत्तम भूमि, जिस 


भूमि पर खट व कड़वे फलों वाले वृक्ष (नीम, खेजडा, नींबू, शमी आदि 
पेदा होते हो तो मध्यम भूमि ओर जिस भूमि पर काटे्ञाड-बेरी,. कीकर 
आदि के पेड पेदा हों तो वह सामान्य भूमि है। ` 

अगर भूमि का पूर्व-उत्तर भाग ठलानदार तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा में 
पहाड़ अथवा ऊची चट्टाने हों तो वह भूमि शुभ माननी चाहिए । इसलिए 
भवन का दक्षिण-पश्चिम भाग ऊचा व ईशान कोण नीचा होना शुभ 
हे। भूमि का पूर्वपश्चिम, उत्तर-दक्षिण आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण 
उन्नत अर्थात्‌ ऊचा होना अशुभ माना जाता हे । 

भूमि का आग्नेय कोण दक्षिण दिशा, नैऋत्य कोण पश्चिम दिशा तथा 
वायव्य कोण नीचा होना अशुभ है जबकि उत्तर दिशा ईशान कोण तथा 
पूर्व दिशा नीचा होना शुभ हे । नैरत्य ओर वायव्यं कोण में उन्नत भूमि 
गजपुष्ठा, मध्य में उन्नत ओर चारों तरफ से अवनत भूमि कूर्मपृष्ठा, ` 
पूर्व आग्नेय व ईशान दिशा मेँ उन्नत ओर पश्चिम दिशा में अवनत 
ओर पश्चिम दिशा में अवनत भूमि दैत्यपृष्ठा ओर पूर्व-पश्चिम दिशा 


मेँ लम्बी तथा दक्षिण-उत्तर दिशा में उन्नत भूमि नागपृष्ठा होती है। 
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(8) गजपृष्ठा भूमि ओर कूर्मपृष्ठा भूमि शुभ अर्थात्‌ धनधान्य यश, सुख 
ओर दीघयुकारक हैँ जवकि दैत्यपृष्ठा ओर नागपृष्ठा भूमि अशुभ 
है; अर्थात्‌ पशु, पुत्र तथा धनादि हानि तथा शत्रुभय कारक हे । शुभ 
भूमि ग्राह्य तथा अशुभ भूमि भवन-निर्माण के लिए त्याज्य होती ड, 

(9) इस तरह भूमि की परीक्षा से पता चलता है कि भूमि ठोस है या टीली 
हे । ज्िरञ्ञरी, ढीली तथा पोली भूमि भवन-निर्माण के लिए उपयुक्त 
नहीं होती । किसी भी भवन.की नीव के लिए ठोस आधार का होना 
बहुत आवश्यक होता हे। 

(10) भवन-निर्माण करते वक्त दिशा का निर्धारण भी उचित प्रकार से करना 
चाहिए, क्योकि भवन रोज-रोज तो बनाये नहीं जाते ओर न ही इतना 
धन रोज-रोज कोई खर्च करं सकता हे कि आज एक मकान अथवा 
दुकान बनायी जाये ओर वह दिशा की अनुचितता की वजह से व्यर्थ 
मानी गयी है तो उसे कोई भीं आदमी छोड़ या बेच नहीं सकता-ओर 
न ही एेसा करना ही उचित होगा । इससे पहले वह खुद भवन कौ दिशा 
निर्धारित करे तो अच्छा होगा। 

(11) विशाल स्थान देश्वर्य प्रदान होता ह लेकिन स्थल किसी भी दिशा में 
कटा-फटा नहीं होना चाहिए । दो विशाल भूखण्डों के वीच स्थित एक 
छोटा या संकरा भूखण्ड भी उत्तम नहीं होता है उस पर निर्मित भवन 
से ज्यादातर दुःख हाता हे। 

(12) आकार की दृष्टि से वर्गाकार भूमि उत्तम मानी जाती है। आयताकार . 
भूमि उत्तम तथा वृत्ताकार भूमि शुभ मानी जाती है। इसके अलावा जो 
भूमि शुभ होती हँ वह इस प्रकार ह- 
® षटकोणाकार | . 
® चतुष्कोणाकार 
® अष्टकोणाकार 
@ गोमुखाकार 

. @ सिंहमुखाकार 
@ भद्रासन 
@ काकमुखी । 

यह भूमि वास्तुशास्त्र के अनुसार श्रेष्ठ व उत्तम मानी जाती हँ ओर जो भूमि 

अशुभ है वह इस प्रकार है- 

@ त्रिकोणाकार 

® शकटाकार 











@ चक्राकार 
® विषमबाहु 
@ . अ्वृत्ताकार । 
इन भूमियों को वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत अशुभ माना जाता हे, इन पर भवन- 
¬ निर्माणः नहीं करना चाहिए 
(13) भूमि की जाचें हेन इसं तरह कर सकते हं-अपनी जमीन के उत्तर दिशा 
मेँ एक-डढ़ फट गहरा गहा खोदकर सारी मिट्टी निकाल ले ओर निकाली 
गयी मिट्टी को पुनः गहे मे भरिये-अगर गहा भरने पर कुछ मिट्टी 
बाकी बचती है तो वह भूमि उत्तम बाकी नही बचती तो वह भूमि मध्यम 

-----_ ओर अगर गड्ढा भर जाने पर ओर कुछ गडढा खाली रह जाता है तो 
वह भूमि निकृष्ट मानी जाती ३, 

(14) उत्तम भूमि ज्जिरञ्ञिरी न होकर ठोस होगी ओर ठोस भूमि को ही खरीदना 
चाहिए, यह अच्छा रहता है । इसका परीक्षण इस प्रकार करना चाहिए- 
जमीन के उत्तर दिशा में दो फट गहरा गड्ढा खोदकर ओर उसके गले 
तकं पानी भरकर आप उत्तर दिशा की ही तरफ सौ कदम या 10 गज 
चलिए या दो मिनर के बाद उस गड्ढे को देखें । अगर गड्ढा पानी 
सेः उतना ही भरा हआ है जितना कि आपने दो मिनट पहले भरा था 
तो वह भूमि भ्रष्ठ ओर अगर पानी आधा सूख गया हे तो भूमि मध्यम 
ओर अगर पानी बिल्कुल सूख गया है तो यह भूमि अशुभ मानी जाती 
हे। - | | ¦ 

(15) मकान बनाते समय पूर्वं दिशा में अधिकतर खुला, उत्तर दिशा में उससे 
` कम खुला तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा में खुला स्थान न के बराबर होना 
चाहिए 
(16) भूखण्ड के कोणो मे विस्तार या हास होने पर शुभ-अशुभ प्रभाव पडता 
है । भूखण्ड में ईशान कोण की वृद्धि अर्थात्‌ उत्तरपूर्वं अथवा पूर्व-दक्षिण 
दक्षिणपूर्वं या दोनों तरफ आग्नेय कोण में वृद्धि या विस्तार दहो तो 
भूखण्ड अशुभ होता है । 
(17) भूखण्ड मे आग्नेय कोण की वृद्धि; अर्थात्‌ पूर्व-दक्षिण, दक्षिणःपूर्व या 
दोनों तरफ आग्नेय कोण में वृद्धि अथवा विस्तार हो तो भूखण्ड अशुभ 
| होता हे। इस पर निर्माण न करं । | 
(18) दिशा का ज्ञान होने के बाद भूखण्ड को चार या आठ खण्डां में बांटना . ` 
चाहिए । सबसे पहले भूखण्ड का केन्द्र ज्ञातं करके वहां कुतुबनुमा रखकर 
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(19) 


(20) 


1) 
(2२) 


| (23) 


उत्तर दिशा ज्ञात करके उत्तर-दक्षिण रेखा खींच लं ओर सही दिशाओं 
का ज्ञान कर । वाद में 90 अंश पूर्व ओर 90 अंश पश्चिम के दो कोण 
बनाकर रेखाएं खचकर भूखण्ड के चार भाग करें । 

भूखण्ड को आठ भागों मे विभाजित करने के लिए केन्द्र तथा दिशाओं 
का ज्ञान करने के बाद प्रत्येक दिशा की भुजा के तीन वराबर भाग करके 
रेखा खीच लेने पर आठ खण्ड बन जाएं-जौर केन्द्र का भाग मध्य 
भाग कहलायेगा, जो वास्तु के अनुसार आंगन कं लिए छोडना चाहिए । 
भूखण्ड की पूर्व दिशा की तरफ मार्ग हो तो श्रेष्ठ होता है, पश्चिम दिशा 
की तरफ मार्गं हो तो अच्छा होता है, उत्तर दिशा की तरंफ मार्ग हो 
तो उत्तम एवं दक्षिण की तरफ मार्गं होने की वजह से भूखण्ड श्रेष्ठ 
व उत्तर-पूर्व दिशा की तरफ मार्ग होने की वजह से भूखण्ड श्रेष्ठ व 
उत्तम माना जाता हे । भूखण्ड के उत्तर व पश्चिम दिशा की तरफ मार्ग 
होने के कोरण भूखण्ड सामान्य होता हे । इस पर भवन-निर्माण करना 


सम, न अच्छा हे न बुरा। 


भूखण्डों के आस-पास मन्दिर, मीनार, नाला, कीचड़ अथवा अन्य वस्तु 
व दो मार्गं वाले सन्धि स्थल के कारण वेध दोष होता है। वेध दोष 
के कारण श्रेष्ठ भूखण्ड भी दोषयुक्त हो जाता हे । | 

सबसे पहले निर्माण कार्य पश्चिम या दक्षिण दिशा की तरफ करने के 
बाद अन्य दिशाओं में बट़ना चाहिए । दक्षिण तथा पश्चिम दिशा में मोटी 
दीवार बनानी चादिएं। 

अगर भूखण्ड वायव्य कोण में उत्तर अथवा पश्चिम दिशा मे घटा हज 
हो तो दोनों स्थितियां शुभ है । इन भूखण्डों पर भवन-नि्माण करना 
चाहिए । अगर भूखण्ड आग्नेय कोण मे, पूर्व मे या दक्षिण या पूर्व-दक्षिण 
दोनों दिशा में घटा हुआ हो तो ये तीनां स्थितियां शुभ है । इन भूखण्डों 
पर भवन-निर्माण करना चाहिए। | | 

अगर भूखण्ड ईशान कोण में उत्तर या पूर्व या उत्तरपूर्वं दानो दिशा 
मेँ घटा हुआ हो तौ ये तीनों स्थितियां अशुभ ह । इन भूखण्डों पर 
भवन-निर्माण न करें । . । व | 
अगर भूखण्ड के सामने के दो कोण अधिक कोण, एक कोण समकोण 
एवं एक कोण न्यूनकोण हो तो एेसे भूयखण्ड कर्णत्सक स्थिति वाले टेढ़े 
होते हए भी शुभ होते ह । इस भूखण्ड पर भवनं-निर्माण करना शुभ 
होता है व उत्तम माना जाताहै। ` 


(24) मकान में खुली छत पूर्वं तथा उत्तर दिशा में रखनी चाहिए । दोमंजिला 
सातल 











भवन बनाते समय दक्षिण तथा पश्चिम की अपेक्षा पूर्वं ओर उत्तर की 
ऊंचाई कम रखनी चाहिए 

(25) मकान बनाते समय भूमि.का वास्तु सिद्धान्तो के अनुसार ही चयन करके 
भूमि का प्रारूप वास्तुविद्‌ की सलाह से बनाना चाहिए 

मकान करा प्रारूप बनावाकर विद्धान्‌ ज्योतिषी से शुभ मुहूर्तं निकलवाकर 
नींव खनन करके गृह-निर्माण शुरू करना चाहिए 

शिलान्यास तथा वास्तुशान्ति शास्त्रीय रीति से करके मकान का निर्माण 
करना चाहिए । . 

(26) शल्य शोधन अथवा भूमि की शुद्धि किए विना भूखण्ड पर भवन-निर्माण 
करने से भवन दूषित हो जाएगा । उसमें रहने वाले लोग परेशान 

आकस्मिक आपदा, धनहानि तथा मृत्युभय से त्रस्त रहते हैँ । शल्य दस 
फुटुट से ज्यादा गहराइ में हो तो उसका दोष नहीं रहता । | 

(27) मकान की ऊंचाई से दोगुनी दूरी तक भूखण्ड के आसपास अथवा सामने 
मन्दिर या धर्मस्थल नहीं होना चाहिए । मकान के मुख्य दरवाजे के सामने 
सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, दुर्गा अथवा शिव का मन्दिर नहीं होना चाहिए । यह, 
अशुभ हे। 

. (28) मकान के उत्तर तथा पूर्वं दिशा में दरवाजे तथा चिड़कियां ज्यादा रखनी 
चाहिए । दरवाजे ओर खिड़कियों की संख्या सम %,.4,-6, 8 होनी चाहिए 
तथा विषम 1, 8, 5, 7 न हो तथा उनकी संख्या के अन्त में शून्य 

 , 10, 20, 30, 40 न हो। ¦ 

(29) भवन-निर्माण सम्बन्धी किसी भी काम में जो वास्तु शान्ति अथवा 
वास्तुपूजा नहीं करनी चाहिए, वह जल्दी ही दरिद्र हो जाता है ओर उसे 
अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता हे। 

(0) मकान में पूजास्थल का निर्माण हमेशा ईशान कोण मेँ ही करना उत्तम ` 
होता है । पूजा करते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में होना 
चाहिए । जरूरत पड़ने पर पूर्व ईशान कोण के निकट किया जा सकता 
हे, यह एक उत्तम स्थिति है। | 

(31) एक बात का ख्याल रखें कि आगन मध्य में ऊचा जर चारों तरफ से 
नीचा ही.तो शुभ तथा मध्य में नीचा व चारों तरफ ऊचा हो तो यह 

` ` स्थिति अशुभ मानी जाएगी । 

(32) इशान कोण में भोजनालय न बनाकर पूर्व या पश्चिम दिशा में बनाना 
चादिए, क्योकि यह स्थान उपयुक्त हे । 

(38) भूण्ड पर मकान बनाते समय दक्षिण तथा पश्चिम दिशा की अपेक्षा 
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उत्तर तथा पूर्व दिशा में सवसे ज्यादा खुला स्थान रखना चादिए । पेसा 
करने पर सूर्य का प्रकाश भवन में सवसे ज्यादा रहता है । 

भूण्ड पर मकान बनाते समय दक्षिण तथा पश्चिमं दिशा की अपेक्षा 
उत्तर तथा पूर्व दिशा में सवसे ज्यादा खुला स्थान रखना चाहिए । एेसा 
करने पर सूर्य का प्रकाश मकान में सबसे ज्यादा रहता हे । 
रसोईघर का निर्माण हमेशा आग्नेय कोण में करना उत्तम होता है । विशेष 
परिस्थिति में पूर्व अग्निकोण के समीप किया जा सकता हे। 

अगर रसोईघर में अन्न संग्रह करना हे"तो ईशान व आग्नेय कोण के 
मध्य पूर्वी दीवार के पास रखना चाहिए । रसोईघर में चूल्हा अथवा गेस 


आग्नेय कोण में रखनी चाहिए। 


भवन-नि्मण में भूखण्ड पर भवन-निर्माण करते समय भवन दक्षिण- . 
पश्चिम में ऊंचा ओर पूर्व-उत्तर में नीचा होना चाहिए । दीवारं भी इसी 
तरह बनानी शुभ होती ह । ¦ 
भवन का समस्त भारी सामान तथा स्थायी रूप से रखने योग्य वस्तुएं 
दक्षिण-नैऋत्य अथवा पश्चिम-नैत्य दिशा में रखना श्रेष्ठ होता हे। 
दक्षिण तथा नैऋत्य दिशा वाले कमरों में जितना भारी सामान रहेगा 
उतना ही गृहस्थ जीवन का सुख अधिक प्राप्त होगा । वास्तुशास्त्र कं 
द्वारा यह एक सरल उपाय है। 

मकान में तिजोरी, गल्ला, नगदी आदि सदैव उत्तर दिशा में रखनी 
चाहिए । गल्ला अथवा तिजोरी में कुबेर यन्त्र भी रखना अशुभ होता 
है । चैक बुक व वैक पास बुक भी उत्तर दिशा में अपने दाये हाथ की 
तरफ- रखनी चाहिए । यह एक उत्तम स्थिति हे । | ॑ 
मकान की पूर्व दिशा में ऊचे भवन नहीं बनाने चादिएं । पञ्च्विम दिशा 
में पेड आदि लगाये । 

भण्डार गृह उत्तर, उत्तर तथा ईशान कोण के मध्य, पूर्व व आग्नेव कोण 
के मध्य अथवा दक्षिण व आग्नेय कोण के मध्य बनाना चाहिए । यह 
भी एक सरल उपाय है । | 

सोते समय अपना सिर पूर्व अथवा दक्षिण दिशा में ही रखकर सोना 
चाहिए । यह स्थिति श्रेष्ठ होती है । किसी भी हालत में पेर दक्षिण अथवा 
पूर्व दिशा की तरफ नहीं होने चाहिए । | 

भवन का मुख्य दरवाजा जहां तक संभव हो एक ही रखना चाहिए जिसमें 
मांगलिक चिन्हों का बनाना शुभ होत्रा है । जैसे स्वास्तिक, ॐ, क्रसि, 
कलश आदि। | | - 
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छत पर पानी की टकियां आदि दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखनी ही शुभ 
होती है । उत्तर ओर ईशान में कभी नहीं स्थापित करनी चाहिए, वास्तु 
द्वारा यह अशुभ है। 

अगर आपके मकान पर सुबह 9 से 3 बजे तक पेड़ों की छाया गिरे तो 
अशुभ ओर कष्टदायी होती है। 

वास्तुपूजा के अभाव में नये घर में प्रवेश करने कं लिए हर प्रकार के 
दुःख ज्ञेलने पडते है । इसलिए वास्तुपूजा करनी बहुत जरूरी है यह करना 
शुभ माना जाता हे। 

आग्नेय-नैऋत्य कोण ओर वायव्य कोण की दिशाओं में कुएं जथवा गड 
रहने पर एसे मकान में हमेशा कलेश व गड रहते हैँ । वास्तु दारा यह 
एक अशुभ स्थिति हे। 

आप अपनी पशुशाला मकान में उत्तर-पश्चिम दिशा अर्थात्‌ वायव्य कोण 
मेँ रख सकते हं । 

मकान का निर्माण कराते समय योग्य ज्योतिर्विद से शुभ मुहूर्त निकलवा 
लेना चाहिए । शुभ महीना, दिन, दिनांक, नक्षत्र, सूर्य, शशि तथा शुभ 
लग्न चयन करके ही निर्माण कार्य का आरम्भ करना. चाहिए । वास्तु 
दारा यह शुभ माना जाता है। 

मेहमानों का स्थान अथवा कमरा उत्तर अथवा पश्चिम दिशा की ओर 
बनाना चाहिए 

देवालय का निर्माण कराते समय उसके दरवाजे चारों दिशाओं मेँ रखे 
जा सकते हे । 

मकान में नई लकड़ी का ही प्रयोग करना उत्तम होता हे । पुरानी लकड़ी 
प्रयोग में नहीं लानी चाहिए । उपभोग में लायी हुईं लकड़ी का प्रयोग 
अशुभ होता है। भवन-निर्माण मेँ एक ही किस्म की लकड़ी का उपयोग 
करने से वास्तु सम्बन्धी दोष नहीं रहता, ज्यादातर दो-तीन प्रकार की 
लकड़ी का प्रयोग किया जा सकता हे। 


वास्तुक्षेत्र के दक्षिण तथा पश्चिम में मकान का निर्माण करना शुभ होता 


हे । उत्तर-पूर्व दिशा में भवन बनाना चाहिए । वास्तु दारा यह एक उत्तम 
स्थिति है 

मकान का दरवाजा जिस दिशा मेँ बनाना हो, उस तरफ की लम्बाई 
को बराबर नौ भागों में विभाजित कर पांच भाग दायीं ओर से ओर 


तीन भाग बायीं ओर से छोडकर बाकी एक भाग मे अथवा सातवें भाग .. 
मे दरवाजे का निर्माण कराना चाहिए । भवन के मध्य मं सिंहदार अशुभ 


माना गया है। 





(56) वास्तुशास्त्र के सिद्धान्त हमारे पूर्वजो के अध्ययन अनुसंधान तथा 
अनुभव के प्रकाश स्तम्भ हें। उनकी सच्चाई व्यावहारिकता तथा 
वेज्ञानिकता आज सिद्ध हो रही डे। | 

(57) वास्तु-निर्माण करते वक्त पंचतत्व, भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश 
के महत्त्व को विस्मृत नहीं करना चाहिए । पंचमहाभूर्तो से लाभ उठाने 
कं लिए ही वास्तु सिद्धान्त बनाए गए हेँ। 

(58) धर मेँ प्रवेश करने से पहले वास्तु शान्ति करानी चाहिए । घर में प्रवेश 

` के वक्त कुल देवकी पूजा, अग्रजं का सम्मान तथा ब्राह्मणों व परिजनों 
को भोजन कराना चाहिए) मंगल ध्वनि का घर में प्रवेश करना शुभ 
होता हे । वास्तु दारा यह उत्तम हे। 

(59) चोकीदार के लिए कक्ष घर की सीमा के प्रवेश अहाते के निकट बनाना 
शुभ होता हे । इनके क्वार्टर घर की सीमा के अन्तर्गत वाये हिस्से में 

. .. होने चादिएं । वास्तु दारा यह उत्तम हे। 

(60) जल का प्रवाह एवं निकास पूर्व वायव्य तथा ईशान ओर उत्तर दिशा 
के अलावा अन्य दिशाओं में अशुभ होता हे तथा कष्टकारी सिद्ध होता 
हे । वास्तु दारा यह स्थिति गलत है। ` 

(61) टीण्वी०, रेडियो अथवा अन्य किसी तरह के खेल तथा मनोरंजन का 
स्थान चैद्य कोण के निकट निर्धारित करना चाहिए । वास्तुशास्त्र के 
दवारा ` यह एक उत्तम स्थिति हे। | : 

` (62) आप अपने मकान में सजावट के लिए युद्ध तथा संग्राम के चित्र पत्थर 
तथा लकड़ी से निर्मिति राक्षसो की मूर्तियां सूअर, चीता, व्याघ्र, सियार 
सर्प, गिद्ध, उल्लू. कबूतर, बाज, बगुला आदि के चित्र भी अशुभ माने 
जाते है । इन्हे घर के अन्दर सजावट के लिए नहीं लगाना चाहिए । वास्तु 
` . दारा यह स्थिति ठीक नहीं हे । 

(68) आपके अपने मकान के आंगन का प्रयोजन मकान को हवा व सूर्य 

प्रकाश से परिपूर्ण बनाने के लिए है, इन दोनों प्रकाश व वायु से मकान 
` . में रहने वाले परिवार के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहता है । वास्तुशास्त्र 
| के अन्तर्गत यह एक उत्तम स्थिति हे। _ 

(64) अगर इङ्गरूम को भोजनालय कीं तरह ते प्रयोग में लाना है तो आपकी 

` डायनिंग टेबल डाङंगरूम के अलावा भोजन कक्ष के दक्षिणपूर्वं दिशा ` 

मे हीरेखनी चाहिए । भोजन कक्ष पूर्व अथवा पश्चिम दिशा मे ही बनाना 
चाहिए । वास्तु दारा यह उत्तम हे। 
(65) उत्तर-ईशान तथा वायव्य दिशाओं में जितना हल्का सामान होगा उतने 


(= 111८ ८3८) 








(66) 
(67) 


` (68) 


(69) 


. (70) 


ही अनुपात में गृहस्थ जीवन का सुख अधिक प्राप्त होगा । वास्तुशास्त्र 
के अन्दर यह सही माना जाता हे। 

वास्तुशास्त्र के सिद्धान्तो का मुख्य लक्ष्य प्राकृतिक व्यक्त ओर अव्यक्त 
ऊर्जाओं से लाभ प्राप्त करना होता है । वास्तुशास्त्र कं सिद्धान्त प्राकृतिक 
प्रदूषण से भी हिफाजत करते हैं । वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत इस स्थिति 
को उपयुक्त समज्ञा जाता हे । 

विद्युत मीटर, बोडं, मेनस्विच, विद्युत कक्ष अथवा अग्नि से सम्बन्धित 
कोई भी काम आग्नेय कोण में करना चाहिए । यह कोण वास्तुशास्त्र 
के अन्तर्गत सर्वोत्तम माना जाता है। | 

अगर आपको एक से ज्यादा दरवाजे बनाने हों तो पूर्वं के अलावा 
पश्चिम-उत्तर अथवा दक्षिण में बनाना अशुभ होता है। इस वजह से 
दरवाजे का निर्माण निर्धारित स्थान में ही शुभ माना जाता है। 
५ 4 के अन्तर्गत इस स्थिति को एक उत्तम स्थिति माना जाता 


सोफासेट, अलमारी, मेज ओर भारी तथा स्थायी रूप से रखने योग्य 
वस्तुएं दक्षिण-नैऋत्य अथवा पश््चिम-नैत्ऋत्य दिशा में रखना शुभ माना 
जाता है। वास्तु दारा यह सही हे। 

पांच तत्व पृथ्वी जल, अग्नि, वायु आकाश को अपने मकान के अधीन 
बनाना ही वास्तव में वास्तुशास्त्र का रहस्य हे । इसलिए निमणि के लिए 
तलघर स्थल ओर दिशाओं में वैसे कमरोँ का निर्माण उन्हीं उदेश्यों के 
लिए कराया जाना उत्तम होता है; जैसे अग्नि के लिए अग्निकोण तथा 
वायु के लिए वायव्य कोण ओर ईश-प्राप्ति के लिए ईशान दिशा श्रेष्ठ 


. होती है। वास्तुशास्त्र के दारा यह उत्तम हे । 


71) 


(72) 


` (23) 


मकान में सीढ़ी का दरवाजा पूर्वं दिशा अथवा दक्षिण दिशा में रखना 
शुभ लाभदायक माना जाता है। मकान के पश्चिम अथवा उत्तरी भाग 
मँ दायीं तरफ निर्माण उत्तम माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत 
यह एक उपयुक्त उपाय है। 

आप अपने मकान के अन्तर्गत दुछत्ती का निमण मकान या कमरे के 
दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा में करना चाहिए । दक्षिण तथा पञ््चिम-भाग 
ऊचा स्थान उत्तम माना जाता है। 

वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अपनी कार पारकिग के लिए उत्तर-पश्चिम 
स्थान का ही प्रयोग करें। - 


(74) तलघर या तहखाना उत्तर पूर्वं अथवा उत्तर पूर्व मे ही बनवाना चाहिए । 
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(80) 
(81) 
(82) 


(83) 


(84) 


(85) 


भूखण्ड के बीच में भी भूमिगत निर्माण नहीं कराना चाहिए । वास्तु दारा 


यह अच्छा नहीं । 

मकान बनवाते समय शौचालय को वायव्य कोण मेँ बनाना शुभ माना 
जाता है । आवश्यकता अथवा स्थानाभाव में किसी भी दिशा में बनवाया 
जा सकता हे । लेकिन शौच के समय खुद के मुख की दिशा दक्षिण 
अथवा उत्तर में ही होनी चाहिए । यह उपयुक्त स्थिति है। 

जिस जमीन पर मकान का निर्माण करवाना हो उस स्थान की मिट्टी 
एखोदकर बदलनी ओर नई मिट्टी डालने पर भूमिगत किसी तरह का 
दोष नहीं रहता । , । 
समान रेखाओं में पूर्व-उत्तर की तरफ मार्ग वाले स्थान का चुनाव 
भवन-निर्माण के लिए श्रेष्ठ होता हे । 

अगर मकान बनावनाया है तो उसके भी वास्तुदोष दूर करने का प्रयास 
करना चाहिए । 

वास्तु सलाहकार से सलाह लेकर वास्तुदोष दूर कर सकते हँ । 

अगर मकान का विस्तार करना हो तो चारों दिशाओं में विस्तार करना 
चाहिए, एक तरफ से विस्तार नहीं करना चाहिए । 

भवन-निर्माण शुक्ल-पक्ष में करवाना शुभ रहता है। , 

भवन मेँ काटे वाले वृक्ष व पौधे मप्टसिक अशान्ति के सूष्वक होते ह । 
भवन का मुख्य दार सभी दवारो से बड़ा व मंगलकारी चिन्हों- स्वास्तिक 
आदि से युक्त होना. शुभ रहता है । 

मंगल यंत्र, सम्राट यंत्र, मयूर मुकुट, ब्रह्मदण्डी यंत्र रखने से भूमिदोष 
नहीं होता है परन्तु इनके साथ आदित्य मोहन यंत्र रखना अनिवार्य हे। 


कारण आप यह नहीं जानते है कि आपका संस्थान रजस्वला भूमि पर्‌ 


हे या सोयी हई भूमि पर । अतः निदान आवश्यक है । किसी भी पुदार्थ 
का अस्तित्व वास्तु के अन्तर्गत आता ह। 

घर में मन्दिर रख सकते है । देव प्रतिमा अथवा विग्रह 2.12 से 3 इच 
तक की ऊंचाई में ही रखें । घर-मन्दिर में शिवलिंग नहीं रखे अगर 
स्थापित करते ह तो नित्य जलाभिषेक आवश्यक ह । 


(11) 








राशि नक्षत्र 
शुभ-अशुभ विचारे 







वास्तुशास्त्र. के अनुसार मकान में रहने से पहले इस विधि का प्रयोग करना 
आवश्यक होता है, ताकि मकान के मालिक अपने विषय में शुभ-अशुभ का स्थान 


तथा उन्नति के बारे में विचार कर मकान का निर्माण करें । इसके लिए ज्योतिष 





ग्रन्थो में अनेक निर्देश दिए गये है- ` 
देश ग्राम गृह हजवर व्यवद्वातिषु दाने मनौ । 
सेवाकाकिणिव्र्गसंगरपुनर्भूमेलके नामभय।॥ 


घर, गांव, देश, ज्वर, व्यवहार, दानकार्य घृत, मन्त्र प्रयोग नौकरी में काकिणी 
विचार, वर्ग शुद्धि संग्राम ओर पुनर्भूमेलापक में नाम राशि से ही विचार करके रखना 
चाहिए 

अश्विनी सहित 3 नक्षत्र मेष राशि, मधा सहित 2 नक्षत्र सिंह राशि ओर मूल 
सहित 3 नक्षत्र धनु राशि होती हे । मेष राशियां दो नक्षत्र की होती है, यह मेलापक 
विवाह की भाति. करना चाहिए 


गृह | कृत्ति. | आर्द्रा | आश्ले. |3 फा.| स्वाति | ज्येष्ठा | उ.षा. | शत. | रेवती 
नक्षत्र | रोहि. | पुन विशा. | मूल | श्रवण | पू. |अशिव 
हस्त भा 
~ 3 
| फा | 
उद्वेग | पुत्र- | धन- | शोक | पुत्र- | राज- | मृत्यु | सुख 
प्राप्ति | प्राप्ति भय | भय 


अन्तिमि कोष्ठ में निर्दिष्ट वैरयोनियां सर्वथा त्याज्या होती है। 





















आवृत्ति भिभौस्त्िभिरान्िभाद्यं क्रमोत््रमात संगणयेदुडूनि । 
यदेकपर्वण्युभमोश्च हम्यं हर्म्येश्योर्भेऽति शुभं तदा स्थात 
उक्त नाड़ी विचार गृह नक्षत्र ओर गृहपति के नक्षत्र के साथ किया जाता ह । 


| | . गृह तथा गृहपति की आपि मध्य अन्त्य मेँ से कोई एक नाडी पड़ जाये तो उत्तम 


` होता हे! नाडी विचार में नक्षत्रों का क्रम सर्पाकार चलता हे। जंसा चक्र दारा स्पष्ट 
किया जाता दहै! 
नाडी चक्छम : 


नल एनः 
त्त सि [लेशः [उ [प्रन [रवी 











नाम की राशि से श्री ग्राम अथवा नगर वास हेतु निवासकर्ता की शुभ-अशुभ 
का विचार कर लेना चाहिए । अपने नाम की राशि से ग्राम की नाम राशि 2, 5 
9. 10, 11 हो तो उस नगर या ग्राम मे वास करना उत्तम लाभदायक होता है ओर 
4 8. 1श्वीं राशि हो तो रोग, पहली तथा सातवीं राशि हो तो शत्रुता ओर 3, 6 
राशि स्थान की हो तो हानि समञ्जनी चाहिए ओर वहां वास नहीं करना चाहिए 
शास्त्रकारों ने ग्राम-वास के.काकिणी का भी विचार किया है- 
स्ववर्ग द्वि गुणं कूत्वा पर वर्गेण योजयेत। 
अष्टभिश्च हरेभ्दाग योऽधिकः स ऋणीभवेत 
अपने नाम के अक्षर की वर्ग संख्या को दुगना करके दूसरे वर्ग की संख्या 
का योग करं ओर योगफल में आठ की संख्या का भाग देने पर जो बाकी बचे वह 
काकिणी कहलाती हे दोनों की कांकिणियों में जिसकी संख्या अधिक हो वह देनदार्‌ ` 
अर्थात्‌ ऋणी व दूसरा लाभप्रद अथवा लेनदार होता है । वर्गं आठ होते हँ । इनकी 
गणना निम्न वर्ग एवं संख्या के आधार पर करनी चादिए- | 
वर्गं |अ` क च त पच~ यः श 
1 2 9.4 5 . 6 7 8 
पंचांगों में वर्ग बैर के अनुसार इन वर्गो के गरुड, माजार, सिंह, श्वान, सपं 
मूषक, मृग ओर शशक ये आठ स्वामी होते हैँ । अपने वर्ग से 5वां वर्गं शत्रु होता 
हे। अतः स्थान एवं भूस्वामी को अपने वर्ग से 6वेँ वर्ग को छोडकर शुभ-अशुभ 
की जानकारी करनी -चाहिए । विवाह मेलापक एवं अन्य साञ्जेदारी कार्यो में वर्ग 
वैर, विचार का शास््रकारों.ने उल्लेख किया है । नगर तंथा नगर में रहने वालों की 
राशियों के स्वामियों में मित्रता अथवा उनके स्वामी एक हों तो उस नगर में रहना 
उत्तम होता हे। 
नगर-गांव में रहने से शिवावाले (गीदड़ी) का विधान भी हे जिसमें शिवा को 
बलि प्रदान्‌ कर उसके शब्दों का दिशा के अनुसार फल का विचार करना चाहिए। 
अगर सिवा पूर्वं म॑ मुख करके बोले तो शतघुता, आग्नेय में भय, दक्षिण मे कल्याण 
नेक्त्य मे अशुभ, पश्चिम में सुख, वायव्य में भय, उत्तर में शुभ, ईशान में मृत्यु 
चारों ओर अशुभ तथा शब्द नहीं करे तो अति उत्तम होता है यह गभार्य का 
मत हे लेकिन आजकल शिवा ही उपलब्ध नहीं होती ओर इस विधान का पालन 
दूर-दूर तक आवास वन जाने के कारण सम्भव नहीं जान पड़ता हे। 
इसके अलावा अष्टोत्तरीयादिक दशासाधन के आधार पर वास करने पर शुभ 
ग्रहों की दशा में शुभ फल तथा अशुभ ग्रहों की दशा में अशुभ.फल होता है। . 
` गृहपति के नाम पर वर्ग, ग्राम के नाम का वर्गं ओर पूर्वं आदि दिशा वर्गका ` 
योग कर व भाग देने पर जो शेष बचे उसके अनुसार आ.चं.भो.रा.जी.श.ब.के.शु 


| 28 [------। भारलीय वास्तुशास्नन खन एवं सिच्यान्त | 


ग्रहों की दशा जाननी चाहिए । जिसमें चन्द्रमा, बृहस्पति, बुध तथा शक्र की दशा . 
हो तो धन-सुख ओर आनन्द की प्राप्ति होती है । शेष ग्रहों की दशा मेँ अशुभ एवं 
हानि होती हे । इसमें वर्गो का स्वराक्षक क्रम 8, 5, 6, 4, 7, 1, 3, 2, क्रमशः 
अकचटतपयशके क्रमानुसार होते है। 

नुग्रामदिग्वर्गामिताङ्कयोगे सूर्यद्शेशा नवभिर्विभक्त। 

आंचकुरूजीश बुकेशु पूर्वा दशा ग्राहाणां कथिता मुनीन््र॥ 

इस तरह भू एवं भूस्वामी के लिए दिग्दशा आदि का ज्ञान करं ओर उस नगर 

या ग्राम की भूमि से भवन-निर्माणकर्ता को वहां आवाज करने, सम्भावित लाभ-हानि 
एवं शुभ-अशुभ कं वारे में विचार करना चाहिए । | 


भूमि की गुणवत्ता 
(1) कुशायुक्त भूमि - ब्राह्मणी ` 
(2) शर (मुज) युक्तभूमि - क्षत्रिया 
(3) कुश-काशयुक्त भूमि - वैश्या ` 
(4) सब प्रकार के घास से युक्त - श्रा 


कल्पद्रुम के अनुसार 
सुगन्धा ब्राह्मणी भूमिरक्तगन्धा तु क्षत्रिया। 
मधुगन्धा भवेद्ेश्या मद्यगन्धा च शुद्रिका॥ 





` (1) सुगन्धयुक्त भूमि ~ ब्राह्मणी 
(2) रक्तगन्धयुक्त भूमि - क्षत्रिया 
(8) सस्थ (अन्न) गन्धयुक्त भूमि - वेश्या 
(4) मद्य गन्धयुक्त भूमि - श्रा 


` 000 













रषी छ अनुसार 
शूनि चछ लक्षण 


(1) मधुर रसयुक्त भूमि ्‌ -- ब्राह्मणी 
(2) कषाय रसयुक्त भूमि . - क्षत्रिया 
(8) अम्ल (खट्वा) रसयुक्त भूमि - ` वैश्या 
(4) कट (कड़ा) रसयुक्त भूमि - श्रा 


ब्राह्मणी भूमि सुखदा, क्षत्रिया राज्यप्रदा, वैश्या धन-धान्य प्रदात्री ओर शूद्रा 
भूमि त्यागने योग्य होती हे। | 
वशिष्ठ एवं नारदादि ऋषियों के मत के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनके 
अलावा अन्य लोगों के लिए क्रमशः. श्वेत रक्त, हरित ओर काले रंग की मिट्टी 
` वाली भूमि शुभ होती है ओर इनः चारों वर्णो में ब्राह्मण घृतगन्ध, क्षत्रिय रक्तगन्ध, . 
: - वैश्य अन्नगन्ध तथा अन्य लोगों को मद्यगन्ध वाली भूमि सुख देने वाली होती 
` हे। | | . 
| इस तरह मिटटी के रग कुशा, घास, गन्ध तथा रस के अनुसार भूमि की गुणवत्ता 
के बारे में भी विचार करे। 
आयत्ययौ . च भूशुद्धि. तृणगेहे न चिन्तयेत। 
शिलान्यासादि नो कूर्यात तथागारे पुरातने॥ 
पुराने घरों के जीर्णेद्धार में ओर तृण गृह के निर्माण में शिलान्यास सादिक 
का शास्त्र निषेध करता हे। 
गृहपिण्ड को उसे गुणा करके 9 का भांग देँ जो शेष बचेगा उसके क्रम से 
सूयदि ग्रह अंशो के स्वामी होगे ।-यथा-1 शेष में सूर्य, 2 में चन्द्रमा, 3 में मंगल 
9 गह्‌ 5 में गुरु, 6 में शनि, 7 में बुध, 8 में केतु, 9 में शुक्र-ये ग्रह अशेश 
। 
 गृहपिण्ड को 3 से गुणा कर गुणनफल में 12 का भाग देकर जो शेष होगा . 
उसको निम्नाकित क्रम से (द्रव्य) समञ्ञे, 1 शेष में वस्र, 2 में शत्रु, 8 में 
द्रव्य, 5 में धन्य, 6 में पृथ्वी, 7 में कुटुम्ब, 8 में विद्या, 9 में पशु, 10 मे वाटिका, 


ॐ ` ¦ भारतीय वास्तुशास्त्र स्न एव सिद्दान्त 


11 में भाण्ड-भूषण, 12 में धन समञ्चं । | 
गृहपिण्ड को 8 से गुणा कर 8 से भाग देने पर जो शेष बचे उसको ऋण समञ्खं । 
इसका स्वामी पूर्व कथित रीति से समञ्जना चाहिए । = 
 गृहपिण्ड को 8 से गुणा कर 26 से भाग दें, वह अश्वनी नक्षत्र से गिनकर 
नक्षत्र समञ्ना चाहिए | - 
- विद्युत तारा से विपत्ति प्रत्यादि तारा से शत्रुता निधन तारा से सर्वथा निधन 
` होता है; अर्थात्‌ 5, 5, 6 में ताराएं अच्छी नहीं होतीं । | , 
 तृतीय.तारा दुःखद, पंचम भाग का तारा ओर सप्तम तारा विनाशकारक होता 
हे। 
गृहपति का नक्षत्र ओर ग्रह-नक्षत्र यदि एक ही हय तो गृहपति का विनाश होता 
है, एसा वशिष्ठ.-का मत हे। ्‌ 
. गृहपिण्ड गजेर्हत्वा तिभिभिभगि माहरेत। 
शोष ` चात्त॒ तिधिरज्ञया वस्तुशास््रविशारवै॥ 
 शक्राहंत ज्ेत्रफल त्रिशभ्दक्ता. वशेषकम। 
तिथिः प्रतिषदादि स्थादर्शरिक्ता विवर्जयेत॥ 
गृहपिण्ड को 8 से गुणा कर 15 का भाग दं शेष की तिथि समञ्ञं । दूसरे आचार्यो 
के मत से गृहपिण्ड की 14 से गुणा कर 50 का भाग दे शेष शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा 
आदि तिथियां होगी । इसमें रिक्ता तिथि अमावस्या को छोड़ दे । | 
गृहपिण्ड की 4 से गुणा कर 27 का भाग देने पर जो शेष आयेगा क्रमशः 
विष्करुभादि योग होगे। इनका फल नाम कं अनुरूप ही होता है । इसमे अतिगण्ड 
घृति, शूल, गण्ड व्याघात, वज, परिध व्यतीपात ओर वध्रति-ये योग गृहकर्म में 
वर्जित होते है। ` ` | | = 
गृहपिण्ड को 8 से गुणा कर 120 का भाग दं । शेष गृह आयु हो गया, जव 
तक आयु की अवधि शेष है तब तक गृह शुभ है । अथवा पूणायु गृह शुभ.हे। 
प॒थिव्यापोऽनली वायुराकाश इति पञ्चभि। 
गृहस्थायुषि - सम्पूणं विकारो जायतेश्चुवम॥ 
कभी-कभी पूर्णायु वाले ग्रहों का विनाश होते.देखा जाता है, इस सम्बन्ध में 
. विचार करते है । एक हाथ के क्षेत्रफल को 8 से गुणा कर 60 का भाग दे, जो भी 
उपलब्धि प्राप्त हो उसको 10 से गुणा कर गुणनफल गृह की आयु होगी, भाग देने 
पर जो शेष बचे उसमें 5 का भाग देकर जो शेष हो उसके क्रम सेःपृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु ओर आकाशजनित दोष से घर का नाश होता है। अथवा दरट-षूट 
आदि होती हे। 2 


दोनो) का गुणा करके 9 का भाग देकर - 











शेष मण्डल होता है । यथा- 
1-शेष में दाता । 
2-भूपति 
$-मे नपुंसक 
4- मे चोर 
5-में विचक्षण 
` 6-में भोगी 
` ¶-मे धनाद्य 
-मे दरिद्र | 
-में धनद कुबेर होता हे! 
गृहपति के पांव मेँ अगूठे से कान तक सीधे वांस का एक बड़ा नाप लें । उस 
ण्डे से पूर्व से पश्चिम तक ओर उत्तर से दक्षिण तक भूमि को नाप लें । दोनों तरफ 
की नाप को लेकर उनको आपस में गुणा करें । गुणनफल में 8 का भाग देकर शेष 
अंक के अनुसार उसका शुभ-अशुभ फल कर । शेष बचे तो रजक का स्थान होता ` 
है। इसका फल है धन घटता-वट़ता रहे । 2 शेष में चमार का स्थानः; इसमे वास 
करने से भूख-प्यास से व्यात रहता हे। 3 शेष में ब्राह्मण का स्थान; इसमें उदेग 
4 शेष में शूद्र का स्थान, इसमें धनधान्य से युक्त 5 शेष मेँ योगी का स्थानः; इसमें 
अत्यन्त उदासीनता, 6 शेष में गोपस्थान; इसमें सर्वसिद्धि, 7 शेष में क्षत्रिय स्थानः 
इसमें लडाई-्गड़ा ओर 8 में क्रिया स्थान इसमें रोग एवं मरण स्थान होता हे। 
भ नागतष्ट व्यय ईरितोऽसौ ध्रवादिनामा क्षौरयुक सपिण्डः। 
तष्टोगुणैरिन्द्रक्ता -तभूषा हांश भवेयुर्न शुभोऽन्तकोऽत्र॥ 
पिण्डगत नक्षत्र मे 8 का भाग देने से जो लब्धि प्राप्त हो, उसका नाम व्यय 
है इसमें धुव आदि नामाक्षर जोड़कर पिण्ड भी जोड दं ओर उसमें 3 का भाग दे । 
1 में इन्द्र, 2 मेँ यमराज, 3 में राजां का अंश होता है। इसमे यमराज का अश 
2 शुभ नदीं होता है। 
आय से कम व्यय हो जाये तो उस घर में रहना नहीं चादिए । मूलराशि 
क्षेत्रफल) में व्यय को जोड़कर घर के नामाक्षर भी जोड दे, इसमें 8 का भाग देने ` 
 सेजो शेष हो क्रम से 1 में इन्दर, 2 मे यम, 8 में राजां का अंश होता है, इसमें 
यमं का अंश अग्राह्य होता हे। 
नक्षत्रे चाष्टभिर्भव्ते योऽक्कः -स॒स्थाद्गृहे व्ययः। 
पैशाचस्त॒ समाये स्थाद्राक्षसोप्सधिके व्यये॥ 
पिण्डगत नक्षत्र में 8 का भाग देने पर व्यय निकल आयेगा, आय ओर व्यय 
समान होने से उस गृह का नाम पिशाच ओर अधिक व्यय होने से उसका नोम 


भारतीय वास्तुशास्त्म सूत्र एवं सिच्चान्त 





राक्षस होता है । इस सम्बन्ध में नारायण भट का मत इस प्रकार है- “ऋक्षे सर्पहते 
स्वल्पायभूरिव्ययम ।'' 
पूर्व दार में शाला धुवांक 1, दक्षिण में 2, पश्चिम में 3, उत्तर मेँ 8 होता हे। 
जितने दरवाजे मकान में बनाने हों उतने धरुवांक जोड । फिर उसमें 1 ओर जोड ` 
दे, जोड़कर जो भी संख्या आती है उसको ध्रुवादि शाला का नाम ही समञ्चं । 
ध्रुवा धान्यं जय नन्दं खरं कान्तं मनोरमम। 
सुमुखं दुर्गखां क्रूर रिपुदं धनद. क्षयम॥ 
आक्रन्द विपुलं चैव विजयं चेति पोडशा। 
गुहनामानि शास्त्रऽस्मिन समारव्यातापि सूरिभि॥ 
सोलह प्रकार के ग्रहों के नाम- 
` (1) धुव 
(2) धान्य 
(3) जय ¦ 
(4) नन्द 
(5) खर 
(6) कान्त 
(7) मनोरम 
(8) सुमुख 
(9) दुर्मुख 
(10) करूर 
(11) िपुद 
(12) धनक 
(13) क्षय 
(13) आक्रन्द 
(15) विपुल 
(16) विजय । . | ॑ 
सौम्यफाल्गुन वैशाख-माघ-श्रावण  कार्तिकाः। 
मासाः स्युर्गहनिमणि . ` पुत्राऽरोग्फलप्रदाः॥ 
मार्गशीर्ष, फाल्गुन, वैशाख, माघ, श्रावण ओर कार्तिक मँ गृह आदि का निमाण 
करने से घर के मालिक को पुत्र ओर स्वास्थ्य लाभ होता हे । ५ 
वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन में अगर कन्या, मिथुन, धन ओर 
मीन से अन्य राशि के सूर्य हों तो गृहनिर्माण शुभहोताहै। _ . . `. 
उक्त महीनों मे कन्या का सूर्य नहीं होता, अतः यहां कन्या राशि के सूर्य से 
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रहित कार्तिक मास का संकेत समज्जना चाहिए । क्योकि कार्तिक मास में तुला 
वृश्चिक का सूर्य हो जाता है ओर सौर मास के अनुसार तुला एवं वृश्चिक का सूर्य 
ग्राह्य होता हे। यथा-““कन्या रोग तुले सौख्य वृश्चिके धनवर्धनम्‌ ।'" 

चैत्र, ज्येष्ठ, आषाटृ, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ महीनों में गृह-निर्माण 
नहीं करना चादिए । = 

मेष के सूर्य वैशाख) में गृहनिर्माण शुभ, वृष (ज्येष्ठ). मेँ धनवृद्धि, मिथुन 
(आषाढ़) में मृत्यु, ककं (श्रावण) में शुभ, सिंह (भाद्रपद) में मृत्यवृद्धि, कन्या 
(आश्विन) में रोग, तुला (कार्तिक) में धनवृद्धि, धन (पौष) में महाहानि, (माघ) 
मेँ धनागम, कुम्भ (फाल्गुन) में रललाभ ओर मीन (चैत्र) में भयदायक होता है। 
उपयुक्त अर्थं को चक्र द्वारा समञ्ञे- 









कन्या 


|मास _ 
फल _ शुभ | 
तुला | वृश्चिक मकर 


मास _ | माघ 
फल _ धधा =| 


व्ुम्भेऽके फाल्गुने प्रागपरमुख गृहं श्रावणे सिंहकर्क्यो । 
पौषे नक्रे च याम्योत्तर मुखसदन गोऽजगेऽ्गे च राधे। 
मागे जुकालिगे सद्धुवमृदुवरूणस्वातिवस्वकं पुष्यैः। 
सूती गेहन्त्वादित्यां हरिभाविधिभ्योस्तत्र शस्तः प्रवेश॥ 


फाल्गुन मास में कुम्भ के सूर्य हों, श्रावण में सिंह-ककं के तथा पौष में मकर 
के सूर्य हों तो पूर्व-पश्चचिम दवार का गृह-निर्माण शुभ होता है । वैशाख में मेष-वृश्चिक 
के ओर मार्गशीर्ष में तुला-वृश्चिक के सूर्य हों तो दकषिण-उत्तर दवार का गृह-निर्माण 
शुभ होता है। धुव, शतभिषा, स्वाति, धनिष्ठा, हस्त, पुष्य नक्षत्रों मेँ गृहारम्भ शुभ 
होता है । लेकिन सूतिका निर्माण पुनर्वसु नक्षत्र में प्रारम्भ करे ओर श्रवण अथवा 








अभिजित मं उक्त गृह मे प्रवेश करे । 


कक, मकर्‌, सिंह, कुम्भ के सूर्य में पूर्व-पश्चिम दार का गृह ओर तुला, मेष 
वृश्चिक के सूर्य मे दक्षिण-उत्तर दार का गृहनिर्माण शुभ होता हे । मीन, धन, कन्या 
मिथुन के सूर्य ॒में जो अनभिज्ञ लोग गृह-निर्माण कराते है वे रोग ओर शोक कं 
भागी बनते है। 


| 34 ¦ भारतीय वास्तुशास्न सन्न एवं सिच्यान्त | 





किसी आचार्य के मत से मेष के सूर्य में चैत्र, वृष में ज्यष्ठ, ककं में आषाट्, 
सिंह में भाद्रपद, तुला में आशिन, वृश्चिक में कार्तिक, मकर में पौष, कुम्भ में माघ ` 
मास गृहारम्भ के लिए शुभ होता हे। | 
| कार्तिक में कन्या का सूर्य शुभ नहीं होता ओर माघ में धन का सूर्य शुभ नहीं 
होता । =-= स 
खात भूमिशोधन राहु के मुख से न करें । मुखस्थ विदिशा से पांचवीं । ईशान 
9, पूर्वं 3, आग्नेय 4, दक्षिण 5, नैऋत्य विदिशा राहु की पुच्छ संज्ञक हे । मुख ओर 
पुच्छ के वीच भाग को पीठ कहते हे । पीठ से खात शुभ होता है। 
यथा-देवालय खात में चेत्र 12, वेसाख 1, ज्येष्ठ 2 में राहु का मुख ईशान 
कोण में पुच्छ नैऋत्य कोण में है तो पीठ आग्नेय कोण में हुई, इसी कोण से खात 
का आरम्भ करं, 160 चक्र में स्पष्ट है- 
राहुमुख चक्रम : 


र बल 


121. | | 91011 
केसूर्यमे | केसूर्यमें | केसूर्यमें | केसूर्यमं 
र राहुमुख राहमुख राहमुख -राहमुख 
गृहारम्भ में.| 5८67 890 11८1241 2८5८4 | - 
केसूर्यमे | केसूर्यमे |. कसूर्यमें | केसूर्वमें 
राहमुख राहुमुख राहमुख | राहुमुख 
जलाशय में| 10^11419 


स 
~ ~~~ 
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जल अथवा अग्नि के द्वारा गिरे हए मकान का जीर्णोद्धार श्रावण, कार्तिक, 
माघ मे करना चाहिए । इसमें गृहपति को सुखप्राप्ति होती हं। 

पूर्वोक्त गृहारम्भ के मासों में अथवा केवल माघ मास में भी देवालय, तालाब, ` 
बगीचा आदि शुभ कृत्य करना मुनियों का मत है। 

तृण अथवा लकड़ी के घर बनाने मेँ मास शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती 

क्योकि ये चिरस्थायी नहीं होते । ईट अथवा पत्थर दारा स्थायी ग्रहों का निर्माण 
उक्त निन्दित मासों मेँ न कर । ज्येष्ठ मेँ पशु गृह, आशिन मेँ धान्य गृह, मोघ मं 
पौधशाला ओर चैत्र मे धारा गृहः अर्थात्‌ गंगा कं तटवर्ती भवन का निर्माण शुभ 
हे. | 








शुक्लपक्षे भवेत्सौख्यं कृष्णो तस्करती भयम । 
गृहानिर्माणकार्येषु पक्षशुद्दि विचिन्तयेत॥ 
गीर्वाणपू्वं गीर्वाणमन्तरिणोरद्रंश्यमानयो ।. 
शुक्लपक्षे दिवाकार्य न निर्माणञ्च रात्रिषु॥ 

शुक्ल पक्ष में गृहारम्भ करने से सर्वाधिक सुख, कृष्ण पक्ष मेँ चोरो का भय 


` रहता हे। महिं वाशेष्ठ के मत में-यदि गुरु-शुक्र उदयी हां तो शुक्ल पक्ष के दिनों 


में गृहारम्भ करना चाहिए न कि रात्रि में। 

प्रतिपदा को गृह-निर्माण का आरम्भ करने से दरिद्रता, चतुर्थी -को धनहानि, 
अष्टमी को उच्चाटन, नवमी को शस्त्रभ्य, अमावस्या को राजभय ओर चतुर्दशी 
को स्त्रीहानि होती है। महर्षिं भृगु के मत में- चतुर्थी, अष्टमी, अमावस्या तिथियां 
सूर्य, चन्द्र ओर मंगल वारो का त्याग होना चाहिए 

चित्रा, अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, पुष्य उत्तराषाढा, उत्तराफल्गुनी, उत्तराभाद्रपद 
रोहिणी,-धनिष्ठा ओर शतभिषा नक्षत्रों में गृहारम्भ शुभ होता है । महर्षि पाराशर 
_ कं मत में चित्रा, शतभिषा, स्वाति, हस्त, पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी, रेवती, मूल, श्रवण 


उत्तराफाल्गुनी, धनिष्ठा, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, अश्वनी, मृगशिरा_ ओर ` 


अनुराधा-इन नक्षत्रों मे वास्तुपूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 
हस्त, पुनर्वसु, मृगशिरा, पुष्य, स्वाति, रोहिणी, अनुराधा, तीनों उत्तरा, चित्रा, 
वनी ओर श्रवण नक्षत्रं को तथा वृश्चिक एवं कुम्भ लग्नो को रिक्ता (49८14) 
तिथियों को छोडकर बुध, गुरु, शुक्र, शनि वारो में शुभ चन्द्रमा में गृहारम्भ एवं 
सूतिका गृह का निर्माण प्रारम्भ करने से गृहपति का कल्याण हो जाता हेै। 
वास्तुकर्म मे अश्विनी, तीनों उत्तरा, हस्त, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, पुष्य, 


मृगशिरा ओर रोहिणी ये नक्षत्र शुभ हें । मंगल ओर रविवार को छोडकर शेष दिन ` 


पूर्णां (51015) ओर नन्दा (16८11) तिथियां शुभ हँ । वैधृति शूलगण्ड, परिध 
व्याघात ओर व्र योग अशुभ होते है। 
योगों में विष्कुम्भ ओर व्यतीपात को छोडकर शेष शुभ होते हैँ । कारणो में 
नाग, तेतिल ओर गर उत्तम है । तिथियों में सम तिथियां (2, 4, 6, 8, 10, 19 
14, 30) शुभ नहीं है । 
मुहूर्तो में-2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13 ये शुभ मुहूर्त है, लग्नो मे-2, 3, 6 
7, 9, 11 लग्न उत्तम हैँ 
स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, पूर्वाफल्गुनी, रोहिणी-इन नक्षत्रों में स्तम्भ 
की ऊचाई आदि करानी चाहिए । इनके अलावा अन्य वर्जित हेँ। 
. द्वयग्डेवा स्थिरभे च सौम्यसहिते लग्नेशुर्वीक्षते। 
सौम्येवीर्य समन्वितैश्च दशमे निर्माण माहुर्बुधाः। 
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पञ्वाङ्कर्विधुकेन्द्रगैः सुफलदं पापैस्त्िपष्ठारोगैः। 
क्रूरो हाष्ठमंसस्थितोऽपि मरणं कर्तुर्विधन्तेराम॥ 
शुभग्रह से युक्त ओर दृष्ट दविस्वभाव ओर स्थिरलग्न में वास्तुकर्म शुभ होता 
हे । शुभ ग्रह बलवांन होकर दशम स्थान हो तो वास्तुकर्म शुभ होता डे । अथवा 
शुभग्रह पञ्चम, नवम हों ओर चन्द्रमा 1, 4, 7, .10, स्थान में हो तथा पाप गृह 
तीसरे, छठे, ग्यारहवे स्थान मं हों तो शुभ होता है । यदि अष्टम स्थान में पाप ग्रह 
हों तो गृहेश की मृत्यु होती है। 
मंगल, रविवार रिक्ता (49/14) अमावस्या, सप्तमी तिथियां चरलग्न 
बाणपञ्चक-इन सवको छोडकर आवें, बारहवें के अलावा शुभग्रह हो ओर तीसरे 
छठे, ग्यारहवें में पाप गृह हों तो गृहारम्भ शुभ होता है । 
शनौ स्वाती सिंहलग्न शुक्लपक्षश्च सप्तमी। 
शुभयोगः शवावगाश्च सकाराः सप्तकोर्तिताः। 
सप्तानां योगतो वास्तुः पुत्रवित्त प्रदः सदाः। 
गजश्च धनधान्यादिनित्य तिष्ठान्ति सर्वतः॥ 
शनिवार, स्वाति नक्षत्र, सिंह लग्न, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि शुभ योग, 
श्रावण-इन सात सकारो के योग में लिया गया वास्तुकर्म पुत्र, हाथी, धनधान्य 
को देने वाला होता हे। ॑ 
यदि बलवान बृहस्पति गृहेश हो तो सौख्य शक्र से धान्य, चन्द्रमा से लक्ष्मी, 
सूर्य से सौख्य आदि चारों फल देता है । यदि उक्त चारों ग्रह नीच अथवा अस्तगत 
हों तो अपना पूर्णं फल नहीं देते । लग्न में बृहस्पति, सप्तम में बुध, सूर्य, षष्ठ में 
शुक्र चतुर्थ में ओर शनि तृतीया में हो तो वह गृह शतायु होता है। ` 
प्रकारान्तर से गृह की आयु का विचार लिखते है-यदि शुक्र लग्न में या एकादश 
मे, सूर्य, बुध दसवें ओर बृहस्पति केन्द्र मेँ हो तो गृह की आयुं 100 वर्ष होती हे । 
शक्र लग्न मे, सूर्य तीसरे स्थान मे, बृहस्पति पांचवें मे ओर मंगल ठेमे हो तो 
गृह की आयु 200 वर्ष की होती हे। | 
अगर गृह-निर्माण लग्न से सूर्य सप्तम में, शनि तृतीया में हो तो उस गृह की 
आयु 100 वर्षं होती है । अथवा सूर्य तीसरे मे, मंगल छठे में हो तो उस गृह की : 
आयु 200 होती है। नः 
लग्न में शुक्र, दशम में बुध, एकादश में सूर्य, केन्द्र में गुरु हो तो उस घर 
की आयु 100 वर्ष की होती हे । चतुर्थ गुरु दशम, चन्द्रमा मंगल ओर शनि एकादश 
मेहो तो उस घर की आयु 80 वर्ष की होती है। ¦ 
प्रारम्भकाले यदि मन्दभौमो लाभाश्चितौ देव गुरुतर्थे। 
चन्द्रोदये चेच्दरदाम शीति। स्थितिर्नियुक्ता भवणस्य सिद्धि॥ 











गृहारम्भ से समय यदि मंगल, ग्यारहवें ओर वुनस्पति चतुर्थ, चन्द्रमा दशम 
हो तो उक्त गृह की आयु 80 वर्ष की होती हे। 
लग्न मेँ सूर्य होने के वल्रपात, चन्द्रमा से कोषहानि, मंगल से मृत्यु, बुध से 
कुशल शक्ति ओर आयु की वृद्धि, वृहस्पति से धर्मादि कार्य, शुक्र से पुत्रोत्पत्ति - 
ओर शनि से दरिद्रता होती हे। 
यामित्र के शुद्ध होने पर, विवाहोक्त, महादोषो रिक्ता तिथियों (4, 9, 14) 
रविवार, मंगलवार, चरलग्न तथा चरनवांश को छोडकर सूर्य, चन्द्र, गुरु, शक्र के 
उच्च एवं बलवान होने पर किया गया गृहारम्भ शुभ होता हे। 
वर-कन्या की कुण्डली के मिलान के समान ही गृह मेलापक भी होता है। 
अगर घर ओर घर के मालिक की एक ही नाड़ी हो तो फिर अन्य विषयों का विचार 
न करना चाहिए 
जो घर 82 हाथ से अधिकं विस्तृत हो अथवा जिसमें 4 दरवाजे हों या घास-फूस 
के घर में ओर अलिन्द आदि मेँ भी आयादि का विचार नहीं करना चाहिए 
जिस घर का विस्तार 52 हाथ से अधिक है उसमें विद्वज्जन आयादि गुणों 
का विचार नहीं करते। 
बुधे द्रविणसंपत्तिर्गुरौ ` धर्म समागम। 
यथा काम विनोदेन भृगौ कालेवज्र दोहि॥ 
दूसरा सूय हानि, चन्द्रमा शत्रुनाश, मंगल बन्धन, बुध द्रव्य-सम्पत्ति, वृहस्पति 
धर्मसमागम, शुक्र विनोद, शनि विध्नकारक होता हे। | 
तीसरे स्थान में शुभ ग्रह शुभकारक होते है । तृतीय पाप गृह भी शुभ होते 
हं । शीघ्र मनोरथ पूरे होते हँ । चोथा गुरु राजद्वार से सम्मान दिलाता है, चोथा चन्द्रमा ` 
सदा लाभदायक होता हे । शुक्र भूमि लाभ, सूर्य मित्र वियोग, मंगल मित्र भेद, चन्द्रमा 
बुद्धि नाश, शनि लाभदायक होता हे। 
पञ्चमस्ये सुराचा्ये मित्रवस्त्र धनागमः। 
शुक्र पुत्रधनप्राप्ति हेमाभरणमिन्दुजे॥ 
सुतदुःख सदा सूर्य शशांके कलहप्रिय। 
भौमे कामविरोधा स्याच्छनौ कामविमर्दनम॥ 
पञ्चम गुरु मित्र, वस्त्र, धन-लाभ करता है, शुक्र पुत्र, धन लाभ, बुध स्वर्ण, 
प पुत्र सम्बन्धी कष्ट, चन्द्रमा कलह, मंगल विरोध, शनि काम विनाशकारक 
.ड। | 
षष्ठ सूर्य हो तो राजपूज्य, चन्द्रमा तुष्टि, मंगल से लाभ, शनि से शत्रु बल- 
नाश, गुरु ते.अर्थोदय, शुक्र से विद्यागम ओर बुध से सम्मान, ज्ञान में कुशलता । 
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सप्तम गुरु से हाथी, बुध से घोड़ा, शुक्र से भूमियोग, सूर्य से कीर्तिभंग, मंगल 
से विद्रोह, चन्द्रमा ओर शनि से अंग-भंग जयजडता होती हे। 
अष्टम सूर्यं से शत्रुता, विपत्ति, चन्द्रमा से हानि, मंगल-शनि से भय, वुध से 
मान, धन की प्राप्ति, वृहस्पति से महान्‌ ओर शुक्र से आत्मीय सुख होता हे। 
नवम बृहस्पति वुद्धि ओर भाग्यवृद्धि, बुध विविध भोग, शुक्र से सामान्य भाग्य, 
चन्द्रमा से धातुक्षीणता, सूयं से धर्महानि, मंगल से शक्तिहानि, शनि से कामदोष 
होता हे। | 
दशम शुक्र से शयन आसन की वृद्धि, गुरु से सौख्य, वुध से विजय, सूर्य से 
धनवृद्धि, चन्द्रमा से. खजाने की वृद्धि, मंगल से वल-प्राप्ति, शनि से कीर्ति-नाश, 
एकादश स्थान में सभी ग्रह विशेष शुभ फल देते हैँ । दादश स्थान में सभी ग्रह 
उदासीनता देते हे । | 
अपने उच्च का शुक्र लग्न में अथवा वृहस्पति चतुर्थ में अथवा अपने उच्च 
का शनि एकादश में हो तो वह घर चिरकाल लक्ष्मीयुक्त रहता हे । 
अगर तीन से अधिक ग्रह शतु क्षेत्र में या नीचस्थ हों अथवा अन्य ग्रहो से 
पराजित हों-एेसे समय में यदि गृहनिर्माण किया जाता हे तो वह लक्ष्मीहीन होता 
हे। अथवा यदि वर्णपति निर्बल हो ओर सातवें या दसं भाव में स्थित कोई ग्रह 
शत्रु के अंश मेहो तो वह गृह एक वषं के भीतर ही दूसरे के हाथ में चल जाता 
हे। | 
पुष्य, उत्तराषाढ़ा, उत्तराफल्गुनी, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, मृगशिरा, श्रवण, 
आश्लेषा, पूर्वाषाढ़ा-ये नक्षत्र शुक्र से युक्त होकर रहं ओर शुक्र का ही दिन हो 
तो निर्णय किया हुआ गृह धन तथा धान्य देता ह । 
हस्त, पुष्य, रेवती, मघा, पूर्वाषाद्ा ओर मूल-ये नक्षत्र मंगल से युक्त होकर 
रहं ओर उस दिन मंगलवार भी हो तो वह गृह अग्निदाह ओर पुत्रनाश का कारण 
होता है, ओर रोहिणी, अश्नी, उत्तराफाल्गुनी, चित्रा, हस्त-ये नक्षत्र बुधयुक्त 
हों तथा उस दिन बुधवार भी हो तो वह गृहं सुख एवं पुत्रदायक होता हे । 
अजेकपादहिर्बुध्य शक्रमित्रानिलान्तकेः। 
स॒ मन्दैर्मन्दवारे स्याद्रक्षोभूतयुतं गृहम्‌॥ 
पूवभिद्रपद, उत्तराभाद्रपद, ज्येष्ठा, अनुराधा, स्वाति, भरणी में से किसी नक्षत्र 
का शनि हो उस दिन शनिवार भी हो तो वह गृह राक्षस एवं भूतो से युक्त रहता 
। | 
गृहेशतत्स्त्री सुखवित्तनाशोऽर्कौन्द्रीन्यशुक्रे विन्लेऽस्तनीचे। 
कर्णुः स्थितिनो विधुवास्तुनोर्भपुरः स्थिते पृष्ठगते खनिःस्थवा॥ 








सूर्य.-चन्द्र, गुरु, शक्र ग्रहों मे कोई गृह यदि निर्बल, अस्तगत या नीच स्थानं 


` स्थित हयो तो क्रम से गृहहेश गृहपति के स्त्री-सुख, धन का नाश कर सकता 


हे । चन्द्रमा ओर गृह का नक्षत्र ये दोनों यदि आगे हों तो गृहकर्ता उसमें निवास 
नहीं करता । उक्त दोनों नक्षत्र यदि पीषे हों तो चोरी, सेध आदि का डर होता 
हे। 

गृहपिण्ड दारा प्राप्त नक्षत्र ओर चन्द्र नक्षत्र ये दोनों यदि वाम या दक्षिण हो 
तो शुभ होता है ओर अगे-पीषे अशुभ, अतः अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति 

इसका विचार अवश्य कर ले । 

कक लग्न में चन्द्रमा केन्द्र मे बृहस्पति शेष गृह अपने मित्र अथवा उच्च अंश 
मे हो तो एसे समय में बनाया हुआ गृह लक्ष्मी से युक्त होता है । यदि गृह-निर्माण 
काल में गृह नीच राशि में स्थित हो तो निर्धनता होती है, एक भी ग्रह दशम या 
सप्तम में होकर शत्रु के अंशमेंहो तो उस गृह में वर्ष भर में दूसरों का अधिकार 


` हो जाता हे। 


मीन राशि मे स्थित शुक्र यदि लग्न में हो या ककं का बृहस्पति चौथे स्थान 
मे स्थित हो अथवा तुला का शनि ग्यारहवें में हो तो वह धर सदा धनयुक्त रहता 
हे। 
त्रिवेद वेदाग्नि युगाग्नि वेदत्तिकेषु भानोः शीशभं गहेषु । 
दाहो विनाशः स्थिरताधन श्रीः शूलञ्च दारिद्रयमूतीक्रमेण॥ 
सूय के नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र तक गिनेँ यदि प्रथम 3 नक्षत्रों में गृहारम्भ 
का नक्षत्र हो तो दाह 4 नक्षत्रों में निवाश, 4 नक्षत्रों में स्थिरता, 3 नक्षत्रों मे धन 
लाभ, 4 नक्षत्रों में लक्ष्मी-प्राप्ति, 3 नक्षत्रों में शून्यता, 4 नक्षत्रों में दरिद्रता ओर 
8 नक्षत्रों में मृत्यु होती है । इसका नाम वृष वास्तु चक्र है, अतः उक्त नक्षत्रों का 


विभाजन वृष के आगे के रूप में चक्र मेँ प्रदर्शित होता है। 
| वृष वास्तु चक्रम 
मुख 
8 
मृत्यु 
सम्पूर्ण अगो वाले वृषभ के शरीर मे सूर्य नक्षत्र से चक्र के अनुसार नक्षत्र 


अंग | शिर | अग्रपाद| पृष्ठपाद | पृष्ठ | वामकुक्षि दक्षकुक्षि | पुच्छ 
नक्षत्र| 3 | 4 4 4 8 | 4 
गृहदाह |. विनाश | स्थिरता | धनलाभ| लक्ष्मीलाभ| शून्य | ददधिता 
रखें ओर फल समज्ञे । संक्षेप में प्रारम्भ के 7 नक्षत्र अशुभ, -बीच में 11 शुभ, शेष 


त्याज्य होते ह । विशेष चक्र दारा समञ्ञे- 











गृहारम्भेवत्सचक्रम्‌ 
सूर्यं नक्षत्राद्रणना साभिजित 


अग्निभिय दाहः 
शून्यमसत्‌ 
स्थिरता 
लक्ष्मी-प्राप्ति 
लाभःसत्‌ 
स्वामीनाश 
निर्धनता 
पीडञसत 


अग्रषाद 
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पराशर मुनि के मत से वर्तमान तिथि में 4 मिलाकर उस संख्या को दूना करं 
उसमें गृहपति के नाम से अक्षरो की संख्या को जोड़कर 3 का भाग दें शेष में स्वर्ग, 
2 में पाताल, शून्य शेष में मृत्युलोक में वास्तुपुरुष .का वास समञ्च । 
` वास्तुपुरुष के सिर, पुच्छ, दक्षिणकुक्षि ओर पृष्ठ भाग मेँ दीर्घायु की कामना 
ह पुरुष को खात (गडा) नहीं बनाना चाहिए, अतः वामकुक्षि मेँ खात.शुभ होता 
। 
वास्तुपुरुष को 28 भागों में .बाटे, 10 भाग सिर की तरफ, 17 भाग पुच्छ को 
तरफ छोड दें, अवशिष्ट भाग में शकुन्यास करं । 
तिथि को 5 से गुणा कर वृत्ति आदि (सप्तशलाका चक्र के अनुसार) नक्षत्र 
संख्या को जोडकर उसमे 12 ओर जोड देँ इसमें 9 का भाग दें । यदि 1, 4 7 शेष 
बचे तो जल मे; 2, 5, 8 शेष बचे तो स्थल मेः, 8,:6, 9 शेष बचे तो आकाश 
स कूर्म का निवास होता है। उनका फल-जल मेँ लाभ, स्थल में आकाश मं गरण 
ता हे। ॑ 
` ` अष्टास््न च तृतीयांशमजस््र मृज्ववर्णकम्‌। 
एवं लक्षण संयुक्त परिकल्पयं शुभे दिने 








ब्राह्मणादि वर्णो के क्रम से 24-20-16-12 अंगुल का खैर अर्जुन, शाल, नील 
करंज, कटक तथा बेल की लकड़ी का शंकु बनाकर उसको सुवर्ण वस्त्र आदि सै 
विभूषित करे । तदनन्तर शंकु को तीन भागों में विभाजित कर चार कोण, आठ 
कोण अथवा गोल या सीधा शंकु निर्माण क॑रं । ` 

गृहस्वामी के हाथ से लम्बाई-चौड़ाई की नाप की गुणा करके उसको पुनः 9 
से गुणा करे, इसमें 8 का भाग दे । शेष कूर्म मे मण्डलेश होगे यथा-1 शेष मेँ इन्द्र, 
2 में विष्णु, 5 मे यम, 4 में वायु, 5 में कुबेर, 6 में शिव, 7 मेँ ब्रह्म, 8 में गणेश 

इनका फल इन्द्र-सौख्य विष्णु-यश यम- दुःख, वायु-उत्पादन, कुबेर-धनलाभ, 
शिव-कलह, ब्रह्मा-सुखवृद्धि ओर गणेश-सब प्रकार की सिद्धि देते है। 


माण्डलेश फल चक्रम 








वास्तुक्षेत्रादवाकप्रत्यग्िशि नैव गृह स्चेत। 
उत्तरस्यान्तु॒ पर्वृस्यां गृहात्सर्व .गृहंरचेत॥ 
सद्योच्चाद्विगुणाधिकान्तरभुवि प्रत्यक तथा दक्षिणे। 
गेहं चाशुरयेद्भय भवनं सत्कर्मणा सिद्ध ॒ये। 
माण्डत्यादि मुनीन्द्रगर्गप्रभवा एवं वदन्तीति च। 
सशोध्यैव गृह रजेच्छुभदिने भव्यादि कर्माखिल॥ 
, पहले घर से दक्षिण ओर पश्चिम दिशा में गृहनिर्माण न करवाये इसके लिए 
उत्तर एवं पूर्वं दिशा शुभ होती है । यदि दक्षिण-पश्चिम की तरफ घर बनाना हो 
तोः पहले घर की ऊचाई से दूना पश्चिम या दक्षिण हटकर घर बनाये । इसी का 
समर्थन माण्डत्य, गर्ग प्रभूति मुनि करते हैँ । इस तरह संशोधन करके बनाया हुआ 
घर सुख-शान्तिदायक होता है। 
गृहकर्ता के हाथ से लम्बाई-चौडाई की नाप को गुणा करके 9 का भाग देकर 
जो शेष वचता है उसका फल क्रमशः इस प्रकार होता है । यथा-1 में दाता, 
विलक्षण (बुद्धिमान), 3 भीरू, 4 कलह, 5 राजा, 6 दानव, 7 नपुंसक, 8 धनी अर्थात्‌ 
इन शव्द के नाम के अनुसार ही फल देता है । 
ब्राह्मण राशि के लिए पूर्व दार, क्षत्रिय राशि के लिए उत्तर दार, वैश्य राशि 
के लिए दक्षिण.दार ओर शुभ राशि के लिए पश्चिम दिशा का दार शुभ होता है। 
सर्वद्रार इहध्वजों वरूणादिग्द्रारं, च हित्वा हरिः। 
प्राग्द्रारोवृषभोगजोयम सुरेशाशामुख च हित्वाः स्याच्छुभः॥ 


| 42 | भारतीय वास्तुशास्न खून एवं सिच्यान्त | 








ूर्ववर्णित ध्वज आय का सभी दिशाओं में दार शुभ होता हे । सिंह आय के 
पश्चिम कं अतिरिक्त अन्य दार शुभ होते है । वृष आय के पूर्व दार ओर गज आय 
के दक्षिण ओर पूर्वं दार शुभ होते है। 
ध्वज आय ओर ब्राह्मण वर्ग की प्रश्चिम मुख दार सिंह आय, कषत्रिय वर्ग को, 
उत्तर द्वार वृष आय, वेश्य वर्णं को पूर्वं मुख द्वार तथा गज आय शूद्र जाति को 
दक्षिण मुख्य दार शुभ होता हे । 
गृह कं दीर्घविस्तार के योग मेँ 9 का भाग देकर पूर्व दार करना हो तो वायीं 
तरफ दो हिस्से भूमि को छोड़कर तीसरे-चौथे अंश में दक्षिणामुख द्वार बनाना हो 
तो चौथे-पाचवें भाग में ओर उत्तराभिमुख दार करना हो तो चौथे-पांचवें मे ही दार 
की रचना करनी चाहिए। 
मार्ग वृक्ष कोण कूप स्तम्भ चक्र से बेधयुक्त दार अशुभ होता है, लेकिन दरवाजे 
की ऊचाई से दूरी-पर ये सब हों तो उक्त दोष नहीं होते। 
मार्ग से बेधयुक्त गृह द्वार गृहपति का नाश करता हे । वृक्ष से वेधयुक्त गृह 
द्वार बालकों के लिए अहितकारक होता हे । पंकविद्ध द्वार शोक करता है । जल 
निकलने वाले मार्ग से विद्ध दार धन-व्यय कराता है । कुएं से विद्ध दार अपस्मार 
(मृगी) रोग करता हे । देवमूर्तिं से विद्ध द्वार विनाशकारक होता ह । स्तम्भ विद्ध 
द्वार स्त्री को दुश्चरित्र बनाता हे। | 
उन्माद स्वयमुद्धाटि तेऽथ पिहिवे स्वयं कुलविनाश । 
मानाधिके नृपभयं दस्युभयं व्यसन मेव नीचे च।॥ 
द्वार द्वारस्योपरि यतन शिवाय शङ्कट यच्च।, 
आत्यान्त क्षुद्धयदं क्ुन्ज क्छुलनाशनं भवति॥ 
पीड़ाकर मति पीडितमन्तविनत -भवेदभावाय। 
बाह्वाविनते प्रवासों दिग्भ्रान्ते दस्युभिः पीड़ा॥ 
दरवाजा अगर अपने आप खुलता हो तो उन्माद-रोग होता ह, स्वयं बन्द होता 
हे तो कुलनाश, प्रमाण से अधिक हो तो राजभय, प्रमाण से कम हो तो चोरभय 
ओर शारीरिक कष्ट होता हे। 1 
दरवाजे के ऊपर दरवाजा शुभ नहीं होता है, मोटाई मे कम दार भी अच्छा नही 
होता है । जो अधिक मोटा दरवाजा होता है वह भूख का भय करवाता ह । अगर 
दरवाजा टेढ़ा हो तो कुल का नाश होता है । अगर दरवाजे पर गूलर का पेड लगा 
हो तो गृहपति को कण्ट होता ह । घर के भीतर ञ्जकाव हो तो गृहपति का मरण होता 
हे । अगर बाहर की तरफ ज्जका हो तो परदेस मेँ निवास होता है ओर अगर दरवाजा 
दूसरी दिशा में ञ्जका हआ होता है तो चोरी की पीड़ा उटानी पड़ती है। 
जिस प्रकार प्रधान दवार की रचना की गयी है उसी तरह अन्य दारो को भी 











बनाये ओर उनको कलश, श्रीफल, लता, पत्र एवं आदि के चित्रो से अलंकृत करना 
चाहिए 
पीठे ओर पार्श्व में बेध नहीं होता, दो या इससे ज्यादा पेड़ की छाया पहले वाली 
ओर अन्तिम पहर को छोडकर दूसरे ओर तीसरे पहर में दुःख देने वाली होती हे। 
घर के जिस भाग में दरवाजा बनाना हो उस भाग की लम्बाई-चौडाई को जोडकर्‌ 
उसमे 9 का भाग देना चादिए । उसमें 5 भाग दक्षिण, 8 उत्तर को छोडकर शेष 
भाग में दरवाजा बनाना चाहिए । मकान का दक्षिण वाम भाग घर से बाहर निकलते 
समय का सम्ञ्चे। | 
गृह भित्ति दीवार के 9 विभाग करने से प्रत्येक भित्ति में आठ-आठ दरवाजे 
होते है इस तरह चारों भित्तियों मेँ 3> दरवाजे होते है, पूर्व के 8 दरवाजों का फल 
प्रथम शिखिदार से वायुभय, दितीया पर्जन्य दार से कन्यालाभ, तृतीया जन्य दार 
से धनलाभ, चतुर्थ इन्द्र दार से राजप्रियता, पंचम सूर्य दार से क्रोध की अधिकता 
षष्ट सत्य द्वार से असत्यता, सप्तम भृंश दार से क्रूरता ओर अष्टम अन्तरिक्ष दारं ` 
से चोर-भय रहता हे। | 
दक्षिण दिशा में 8 दरवाजों का फल प्रथम अनिल दरवाजे से पुत्रों की संख्या 
मे कमी करता हे। 
, प्रथम पौष्ण दार से दास वृत्ति। 
तृतीय वितध दार से नीचता । 
चतुर्थ वृहत्क्षत द्वार से भक्ष्यपान, पुत्रवृद्धि । 
पंचम याम्य दार से अशुभ। 
षष्ट गन्धर्वं दार से कृल््न । 
सप्तम भृङ्कराज दार से नीचता। 
अष्टम मृगदवार से बलनाश होता है। 
सुतपीडारिपुवृद्विर्नसुतधनाप्तिः . सुतार्थफलसम्भव। 
 ध्पम्न पति भय धनक्षयो रोग इत्यपरे॥ 
पश्चिम दिशा में 8 दरवाजों का फल-प्रथम पितुददार से पुत्रकष्ट, दितीय 
दौवारिक दवार से श्तुवृद्धि । 
तृतीय सुग्रीव दार से पुत्रहानि। 
- चतुर्थ कुसुभदन्त द्वार से पुत्र, धनफल की प्राप्ति । 
पंचम वरूण द्वार से धन-सम्पत्ति। 
षष्ट अयुर दार से राजभय । 
सप्तम शोष दार से धननाश। 
ओर अष्टम पापयक्ष्मा दार से रोगभय। 


च 


उत्तर के 8 द्रवाजों का फल- 
प्रथम रोग दार से बध बन्धन । 
दितीय सर्पं दवार से रिपुवृद्धि । 
तृतीय मुख्य दार से पुत्र-धनलाभ। 
चतुर्थं भल्लार द्वार से सदुगुण-सम्पत्ति। 
पञ्चम सौम्य द्वार से पुत्र-धन लाभ। 
षष्ट भुजंग दार से पुत्र-बेर। 
सप्तम आदित्य दार से स्त्री-जन्म दोष । 
अष्टम दिति दार से निर्धनता होती है। 
सूर्यक्षद्युगभैः शिरस्यथ फलं लक्ष्मीस्ततः कोणभै।. 
--- नार्गरूद्वसनं ततो गजपितैः शाखासु सौख्य भवेत। 
देहल्या .. गुणभैर्मतिगृहपतेर्मध्यास्थिततैवेदं भै। 
शौख्यं चक्रमिदं विलोक्य सुधिया द्वारं विधेय शुभम 
सूर्य के नक्षत्र से द्वार चक्र का विचार कर्‌ दरवाजे का निर्माण करने से लक्ष्मी- 
--- -प्राप्ति 8 नक्षत्र कोण में दें । इनसे 3 दार (परदेस`जाने की इच्छा) 8 नक्षत्र शाखा में 
दें । इनसे सुख फिर 3 नक्षत्र देहली में दे, इसमें गृहपति की मृत्यु 4 नक्षत्र बीच में दे, 
इनमें सुख की प्राप्ति होती है । इस चक्र के अनुसार दार निर्माण शुभ होता है । 
अश्विनी, तीनों उत्तरा, स्वाति, रोहिणी-ये नक्षत्र दार स्थापन के लिए शुभ 
होते हे । ॑ 
पंचमी तिथि में दार स्थापन करने से धन-लाभ, इसके अलावा सप्तमी, अष्टमी, 
नवमी तिथियां भी शुभ है । प्रतिपदा तिथि को द्वार स्थापन से दुःख मिलता हे। 
यह वर्जित हे । तृतीया मेँ रोग, चतुर्थ में भग, षष्टी में कुलनाश, दशमी में धननाश 
ओर पूर्णिमा, अमावस्या बैर कारक होती हे । | 
रेवती, अनुराधा, पुष्य, ज्येष्ठा, हस्त, अश्विनी, चित्रा, स्वाति ओर पुनर्वसु नक्षत्र 
रवि, सोम, बुध, गुरु शुक्रवार तथा नन्दा, जया, पूर्णा दवार स्थापना में शुभ होती 
है। ~ | 





गुरु के मत अनुसार धुव नक्षत्र, शुभ वार, स्थिर लग्न, शुभ तिथि में दार स्थापन 
शुभ होता है। उसमें भी मृगशिरा ओर चित्रा नक्षत्र. कुल-संपत्ति को बढ़ाने वाले है 
ओर चर स्थिर नक्षत्र बुध, शक्रवार, शुभ तिथि ओर दिस्वभाव लग्न में कपाट 
(दरवाजा) स्थापना शुभ होती हे 1: | | 
सूमशंकु शिलान्यास दारा -स्थापन गृहच्छादन आदि कार्य स्तम्भ प्रतिष्ठा में 
प्रकरण के कहे गये तिथि, वार, नक्षत्र में शुभ होते है । = 


| 










शिलान्यास 
शुकश-अशुक्न विचार 


घर बनाने के लिए शुभ मुहूर्त में शिलान्यास किया जाना जरूरी ह । 

ऊन्या, सिंह, तुला, सक्रान्ति मेँ शेष का ईशान कोण में होता ठै इसलिए 
अग्निकोण (पूर्व-दक्षिण के मध्य) में खात शिलान्यास करना चाहिए । वृश्चिक, धनु, ¦ 
मकर में शेष का मुख वायव्य में होने से (पूर्व, उत्तर ईशान कोण में शिलान्यास) कुम्भ, 
मीन, मेष के सूर्य में शेष का मुख्य नैऋत्य में होने से वायव्य (पश्चिम-उत्तर) कोण 
में शिलान्यासं तथा वृष, मिथुन, कर्कं का सूर्य संक्रांति में शेष का मुख अग्नि कोण 
में होने के कारण नैऋत्य. कोण में (दक्षिण-पश्चिम) में शिलान्यास करना चाहिए । 


शिलान्यास गहारम्भ खात निणंय 


सूर्य | खात निर्णय 


राशि 5, 6, 7 (सिंह, कन्या, तुला) अग्निकोण में शिलान्यास 
राशि 2, 3, 4 (वृष, मिथुन, कक) नैऋत्य कोण में शिलान्यास. 
राशि 11, 12, 1 (कुम्भ, मीन, मेष) वायव्य कोण में शिलान्यास 
राशि 8, 9, 10 (वृश्चिक, धनु, मकर) . ईशान कोण में शिलान्यास 
इसके अलावा दक्षिण भारतीय वास्तुशास्त्री विदान्‌ दारा दिशाओं को छोड़कर 
तथा किसी भी समयं मेँ केवल ईशान कोण में ही शिलान्यास (खात निर्णय) करने 
का उल्लेख किया है जो भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार समीचीन तो नहीं है, किन्तु 
` एेसा ज्ञात होता है कि यह केवल ईशान कोण के महत्त्व को आधार मानकर ही 
उल्लेख किया गया हे। 
निर्माणे मन्दिराणा च प्रवेशो त्रिविधेऽपि च। 
वास्तुपूजा च कर्तव्या यस्मात्ता कथयाम्यत॥ 
मकान बनाते समय ओर तीनों प्रकार के प्रवेश के समय वास्तुपूजा करनी 
चाहिए । इन शास्त्रीय वचनो के अनुसार भूखनन के पश्चात्‌ गृह-निर्माणकर्ता अपने 
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नित्यकर्म स्नान साध्यादिक कर्म से निवृत्त होकर नूतन अथवा धैवरूप धारण कर 
शुभ मुहूर्तं के अनुसार भवन-निर्माण स्थल पर पूर्व या उत्तराभिमुख होकर पतनी सहित 
शुद्ध आसान पर बेठे। 
पत्नी दक्षिण भाग में एवं दाएं हाथ में जल लेकर तीन बार आचमन ओर 
प्राणायाम करे । सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिण्त शुभा “वाराह” के^अनुसार पत्नी 
को दक्षिण . भाग में बेटना चाहिए । आचार्य या पुरोहित मांगलिक तिलक तथा 
पति-पत्नी का ग्रन्थिबन्धन करें । 
ॐ अपवित्रः पवित्रं वा सर्वावस्थां गतीऽपिवा। 
यः समरेत पुडरीकक्ष स्वाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ 
इसके वाद उपर्युक्त मन्त्र का उच्चारण कर अपने शरीर पर जल का टी 
दं ओर पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें । हाथ मं अक्षत, पुष्प लेकर मंगल श्लोक 
(स्वस्तिवाचन) पटं ओर गणेशादि देवों का स्मरण कर उन्हे प्रणाम करें ओर गुरु 
पादाभिवन्दन कर । यथाशक्ति शरीर वृद्धि कं लिए प्रायश्चित्त तो निमित्त अपने 
दायें हाथ में द्रव्य (मुद्रा) जल, गन्ध, अक्षत्र, पुष्प, दूर्वा, पूगीफल आदि लेकर देश 
काल (स्थान, तिथि, वर, गोत्र एवं नाम तथा कर्म का संकीर्तन आचार्य या विद्वान 
` के वचनानुसार उच्चारण कर गोदान अथवा इसकं निमित्त द्रव्य दान का संकल्प 
„ करें । 
“ प्रायश्चित्त संकल्प के बाद शिलान्यास कार्य के लिए देशकाल का पुनः संकीर्तन 
` करते हए शिलान्यास एवं कर्म की निर्विघ्नता के लिए गणेश स्रस्त पुण्याह वाचन 
मात का पूजन आचार्य विवरण, नवग्रह, प्रधान वास्तु देवता एवं शिला भूमिपूजन 
एवं शिलान्यास का संकल्प करं । | 
वरुण एवं दीप पूजन पूर्वक गणेश पूजा से लेकर आचार्यादि वरुण पर्यन्त ग्रह 
शान्ति के अनुसार देवताओं का आदान एवं षोडशोपचार या यथा-उपलब्ध सामग्री 
. से अर्चन करे । 
. . वास्तु कश्यप, मत्स्य नाग-नागिनी की प्राणप्रतिष्ठा एवं पूजा के बाद आचार्य 
` आचमन एवं प्राणायाम करके शरीर-शृदधि कं लिए पुरुष सूक्त के सहस्त्र शीर्षा 
पुरुषः 0 मन्त्र से यज्ञेन यज्ञमयजन्त 0 तक सोलह मन्त्रों का पाठ कर ओर वाये 
हाथ में पीली सरसों लेकर दाहिने हथ से आच्छादन करते हुए निम्नलिखित मन्त्रो 
का उच्चारण करे | 
` यदत्त संस्थित भूतं स्थानमाश्चित्य सर्वदा। 
स्थान व्यकत्वा तु तत्सर्वं यत्रस्थं तत्रगच्छतु॥ 
अपसर्पन्तु ते भृता ये भूता भमि -सस्थिताः। 
ये भूताविघ्न कर्तारः ये नश्युन्तु शिवाज्ञया 


अजड 








अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशा। 
स्वे लामविरोधेन न्यासकर्म समारभे॥ 
भूतानि राक्षसा पाऽपि येऽत्रातिष्ठन्ति केचन। 
ते स्वेडप्यपगच्छन्तु न्यासकर्म करोप्यहम॥ ` | 
तथा सभी दिशाओं में अभिमंत्रित सरसों का विकीर्ण करे ओर 5 शिलाओं ` 
` एवं शंकुजं को सुस्थान पर स्थापित करे । वास्तु दारा यह उत्तम है। . 
शव्छुलश्चषण 
स्निग्धाधि भू भाग समुत्थितानां 
न्यग्रोध वबिल्व-दरुम. खादिरणाम्‌ 
शमी - बटोटुम्बर - देवदारू 
क्षीर-स्वदेशोत्थ फल  द्ूमाणाम्‌॥ ` 
चिकनी मिट्टी में उत्पन्न बिल्व, खैर, शमी, न्यग्रोध, देवदारू व गूलर तथा 
अपने क्षत्र में उत्पन्न होने वाले फल ओर दूध वाले वृक्ष को आधे हाथ या एक 
बिलांद (वित्ताभर) की टहनी वृक्ष-शाखा) को शंकु कहा जाता है। 
शिला प्रणास 
` शिलाओं का प्रमाण शास्त्रों मे एवं प्रयोग वर्ण के अनुस 
व ऊंचाई 
क्षत्रिय 84 4⁄4 
वैश्य 6\4 3\/4 
(ग 
` लेकिन आजकल शिलाओं का प्रमाण के अनुसार प्रयोग नहीं किया जाता है। 
ओर 5 पाषाण की शिलाओं का (शास्त्रीय प्रमाणानुसार नहीं) यथेष्ट जैसी भी शिलाएं 
तत्काल उपलब्ध हो जाएं प्रयोग करते है । पत्थर के मकान में पाषाण शिला पहाडी 
घर मं पत्थर का टला, इटो के घर में ईट की शिलाओं का स्थापन होना चाहिए 
तथा लकड़ी के मकान में इच्छानुसार शिला स्थापित की जा सकती हे। | 
नीव में 5 शिलाएं मजबूत ओर सुन्दर होनी चादिएं ओर उनमें किसी तरह 
का दोष न हो तथा इनकी लम्बाई-चौड़ाई ओर ऊंचाई ऊपर निर्दिष्ट परिणाम से 
अधिक एवं कम नहीं होनी चाहिए ओर कृष्ण वर्ण शिला का प्रयोग नीव में न करें । 
पंच शिलास्थान | 
| पाचों शिलाओं को सुस्थान पर रखने के बाद उन्हें शुद्ध जल से धोना चाहिए 
ओर ॐ अग्नि मुद्धदिव' मन्त्र से मिट्टी लगाकर “यज्ञा यज्ञ वोऽअग्नेयः' मन्त्र 
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के साथ जल से स्नान करायें फिर “आयं गौ" मन्त्र दारा गोमय (गोवर से अश्चत्येवो 
निषदनम' गायत्री मन्त्र ओर गन्ध दारा दुराधर्वा मन्त्रों से क्रमशः आंवले के जल. 
गोमूत्र एवं गोबर से स्नान कराना चाहिए 
इसकं बाद दूध, दही, घी, शहद एवं बूरा से शिलाओं को अलग-अलग तया 
पंचामृत से स्नान कराये । पंचामृत स्नान कं बाद कुशा दर्वा (टव हरी घास) जल 
गंधोदक (चन्दनयुक्त जल) सर्वोषधि फल के रस से पंच शिलाओं को स्नान करायें । 
बेल के सींग से जल, धान्य जल, जौ मिश्रित तिलोदक (तिल व जल) नदी एवं 
तीर्थजल से स्नान कराने के पश्चात्‌ उन शिलाओं को हाथी के दात में लगी 
मिट्टी के जल ओर कुल्हाड़ी अथवा फावडे से खोदी गयी मिट्टी के जल के 
पश्चात्‌ स्वर्णं (सोने), चांदी ओर वस्त्र के जल से स्नान कराने के वाद शुद्ध जल 
_ से स्नान करायें। = 
पंचशिलाओं के स्नान के पश्चात्‌ उन पर कुमकुम (रोली) ओर चंदन लगाकर 
वस्त्र से आच्छादित करे-ओर इन नामों से नन्दाये नमः, भद्राये नमः, जे नमः, 
रिकायै नमः, पूणयि नमः पाचों शिलाओं का पूजन करं तथा नन्दा नामक शिला 
मे कमल की आकृति भद्रा मे सिंहासन, जया मं तोरण छत्र, रिक्ता में कूर्म (कष्ठुवा) 
ओर पूर्णा नाम की शिला में चार भुजाधारी विष्णु का उल्लेख करं । | 
इन पाचों शिलाओं में क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, सद्र, ईश्वर ओर सदाशिव का आहयान 
कर ॐ ब्राह्मणे नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ सुद्राय नमः, ॐ ईश्वराय नमः, ॐ सदा 
शिवाय नमः मन्त्र उच्चारण करें तथा षोडशोपचार से शिला के मध्य ओर ऊपरी 
भाग में पूजन करे तथा पांच मन्त्रो से पाचों शिलाओं पर पाचों देवताओं का अभिषेक 
करें 
नन्दा आदि पाचों शिलाओं के पास पद्म, महापद्म, शंख, विजय ओर सर्वतो 
भद्र नाम से पांच कलश स्थापित करं । पध्याय नमः, महापध्याय नमः, शंखाय नमः, 
विजयाय नमः, सर्वतोभद्राय नमः बोलकर आवाहन एवं पूजन करे । शिलान्यास कर्म 
` में पद्धतिकार हवन करने का उल्लेख भी करते है । लेकिन बहुत-से लोग हवन न 
करके केवल शिलापूजन करके ही शिलान्यास कर्म करते ह । | 
| इसके बाद कुशकण्डिका विधि से अग्नि स्थापन कर्‌ जआधा राज्य भाग एव 
गणेशाम्बिका के लिए आहुति प्रदान कर ग्रहों कं लिए आहति दे । इस मन्त्र मं 108 
आहति अग्नि को प्रदान कर प्रधान देवता के लिए हवन करं । 
ॐ प्रयम्बक यजामहे सुगधिम्युष्टि वर्धनम । 
ऊवर्कनिव बन्धनात मत्योर्मुक्षीय मामृतात॥ 
प्रधान देवता के लिए हवन करने के बाद 5 शिला्ओं के नन्दा, भद्रा, जया, 


९.२1 








रिक्ता, पूर्णा के नाम क्रम से प्रत्येक के लिए 28-28. आहुति कलशो के लिए 5 . 
नामों से प्रत्येक के लिए एक-एक आहुति प्रदान करे । आहुति के बाद अग्नि का 
पूजन कर सम्पूर्णं ध्वनीय अवशिष्ट द्रव्य एक साथ ˆॐ आग्नेय स्वितकृते स्वाहाः 
ठेसा बोलकर हवन करे तथा आहति घी की प्रदान कर । हवन के बाद दिकपाल 
एवं क्षेत्रपाल गंधादिक उपचार से पूजन करं व सदीप, दही, उडद आदि द्रव्य से. 
बलि प्रदान कर प्रार्थना कर ¦ 
नमो वै क्षेत्रपालस्य भूतप्रेतगणै सह। 
पूजां बलिं गृहाणेद सौम्यो भवतु सर्वदा॥ 
पुत्तान देहि धन देहि सवान कामोश्न देहिमे 
आयुरारोग्य में देहि निर्धिध्न कुरू सर्वदा॥ 
इसके बाद पूर्ण आहति एवं वसरर्धर। हवन करे तथा हवन कृत भस्म की-ललार 
ग्रीवा विणा अल मार्गे एवं हृदय के पूर्ण पात्रदान एवं बर्हिहोम आदि कर्म 
___---केवाद उन पाचों कलशो के जल से शिलाओं के मूल एवं अग्रभाग पर जलाभिषेक 
कर । नीव स्थान को लीप कर चार स्थानों में चार अक्षत पुंजों पर गणेश कूर्म शेष 
ओर वाराह का पूजन करे । 
भूमि पूजनम 
| कूर्मपृष्ठो परिस्थिता शुक्लवर्णा चतुर्भुजाय 
सुरम्यां पृथिवी दिव्यां रूपाभरण संयुताम॥ 
स्त्रीरूपा प्रमदावेषधारिणी -सुमनोहराम। 
महाल्याहति पूर्वेण पूजयेत मन्तरपूर्वकम॥ 
हाथ मे अक्षत पुष्प लेकर भूमि के स्वरूप का ध्यान कर व षोडशोपचार सहित 
वैदिक अथवा पौराणिक मन्त्रों से पूजन कर भूमि के लिए विशेषार््य प्रदान कर व 
निम्नलिखित प्रार्थना करे 
सर्वबीज समायुक्ते सर्वरत्ननौघाधि युते। 
पूजिते परमाचार्यं गन्धमाल्यैरङ्कतैः। ` 
सर्वान कामान प्रशच्छत्व त्वामहं शरणं गतः। 
पुत्र-दार धनायुष्यं धर्म बृद्धिकरी भव॥ 
आगच्छ सर्वकल्याणी वसुधे . लोकधारिणी। 
पृथिवी ब्रह्मदत्ताऽसि काश्यपेनाभिवन्दिता॥ 
उद्द्दधटताऽसि वराहेण सशेल वन कागना। 
गृहतु कारयामद्य त्वदूर्ध्वशुभलक्षणम्‌। 
गृहाणाऽ्घ्यमयादत्तं प्रसन्ना शुभदाभव॥ 


----[ऋरतीय वास्तुशास्त्र खन छव सिच्चान्त 





शिलान्यास | | 
शभ लग्न के अनुसार मंगल गीत तथा वाद्यादि के साथ इन पांचा शिलाओं 
के नीचे (आधार) अतिरिक्त शिला रखकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा मध्य 
मे अक्षतो की ढेरी रखनी चाहिए ओर इन अक्षतो पारद, सुवर्ण, रत्न, फल, पुष्प 
तथा माला से सुशोभित करं ओर आवाहनपूर्वक पूजन करे ओर इन कुम्भो के समान 
मिट्टी या चूना रखकर पूर्व में नन्दा नामक शिला, दक्षिण में भद्रा शिला, पश्चिम 
मेँ जया शिला, उत्तर में रिक्ता शिला तथा मध्य में पूर्णा शिलाओं आदि का पूजन 
एवं स्थापना करं तथा पाचों शिलाओं के आधार पूर्णा शिला स्थापित करनी चाहिए। 
शिला स्थापना के बाद अग्निकोण से शंकु रोपण (कील) निम्नलिखित मन्त्र 
से करना चादिए- 
विशन्तु भूतले नागा लोगपालश्च सर्वतः। 
अस्मिन गृहेव तिष्ठन्तु आयुर्बलकराः सदा॥ 
शंकुरोपण एवं सूत्र वेष्टन के पश्चात्‌ पूर्व इन्द्राय नमः इत्यादि नाम मन्त्रो से 
दश दिकूपालों एवं क्षेत्रपाल का आवाहन एवं पूजन करं एवं नन्दादि देवियो, 
दिकूपालों एवं क्षेत्रपाल के लिए दही, उडद आदि भेंट समर्पित करं । नवः 















गृह-निर्माण एवं 
वश बुहूर्व 


भूमि की परख, भूखण्ड की दिशा के साथ-साथ निर्माण ओर गृह प्रवेश में 
शुभ मुहूर्तं का ध्यान रखना जरूरी है। 

गृहारम्भ के लिए ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेना जरूरी है । सूर्य अनुसार 
गृहारम्भ के लिए इन तिथियों को ध्यान में रखना चाहिए- ॑ 


(1) मेष राशि में सूर्य होने पर॒ 14 अप्रैल से 18 मई ं शुभ 
(2) वृष राशि में सूर्य होने पर॒ 14 मई से 13 जून धनवृत्ति 
(3) मिथुन राशि मे सूर्य होने पर॒ 14 जून से 13 जुलाई मृत्यु 
(4) ककं राशि में सूर्य होने पर. . 14 जुलाई से 18 अगस्त शुभ 
(5). सिंह राशि में सूर्य होने पर 14 अगस्त से 15 दिसम्बर सेवका की वृद्धि 
(6) कन्या राशि मे सूर्य होने पर . 14 सितम्बर से 15 अक्टूबर रोग 
(7) तुला राशि में .सू्य होने पर॒ 14 अक्टूबर से 18 नवम्बर सुख 





(8) वृश्चिक राशि मे सूर्य होने पर 14 नवम्बर से 13 दिसम्बर धनवृद्धि 

©) धनु राशि में सूर्य होने पर॒ 14 दिसम्बर से 13 जनवरी हानि 
(10) मकर राशि में सूर्य होने पर॒ 14 जनवरी से 15 फरवरी धनलाभ 
(11) कुम्भ राशि में सूर्य होने पर॒ 14 फरवरी से 13 मार्च रलललाभ 
(12) मीन राशि में सूर्य होने पर॒ 14 मार्च से 13 अप्रैल भय 
अर्थात्‌ 3, 6, 9, 12 के क्रम अथवा मिथुन, कन्या, धनु ओर मीन राशि की 

¦ पु संक्रान्ति मे गृहारम्भ नहीं करना चाहिए । ये सूर्य संक्रान्ति की सामान्य विधियां 


कार्तिक मास भी सामान्य रूप से ग्राह्य दै। 


तिथियों मे-2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15 ओर कृष्ण पक्ष की 1 तिथि 
मे गृहनिर्माण आरम्भ करना चाहिए। ह 


निषेध, तिथियां-1, 4, 8, 9 ओर 14 तथा अमावस्या तिथियों मे गृहारम्म 
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मासां मे-वैशाख, श्रावण, मार्गशीष, माघ, फाल्गुन उत्तम तथा भाद्रपद तथा 





करने से' दरिद्रता, धनहानि, उच्चाटन, धान्यनाश, स्त्रीनाश एवं राजभय होता है, 
अतः इन तिथियों में गृहारम्भ नहीं करना चाहिए। 

नक्षत्र- गृहारम्भ के लिए रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, हस्त, स्वाति, अनुराधा, 
उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, उत्तराफाल्गुनी, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती । . 

लग्न- मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक, कुम्भ ओर मीन किन्तु पंचवाण 
ओर भूमिशयन के दिन हों तथा केन्द्र व त्रिकोण स्थानां में शुभ ग्रह हों ओर तीसरे, 
छठे एवं 11वें स्थान में पाप ग्रहों के रहते हुए अष्टमं स्थान शुद्ध हो तो नये भवन 
का निर्माण कायरिम्भ शुभफलदायक होता हेै। 
भूमिशयन | | 

सूर्य जिस नक्षत्र में हो उससे 5, 7, 9, 12, 19, 26-इन दिनों व नक्षत्रों में 
भूमि शयनशील होती हे । इनमें 4, 8, 5, 3, 6, 7 घटी (कन्नांश) मात्र में भूमिशयन 
तथा शेष घरियों मे भूमिशयन नहीं होता । 

भूशयन में मतान्तर होने के कारण सूर्य संक्रान्ति से 5, 7, 9, 11, 15, 20, 
22, 28, 28वें दिन भूमिशयन दोष ओर कतिपय विद्वान 7, 9, 15, 21, 24वे मात्र 
ही भूमिशयन मानते हे । | 
लार | ध 
ग्रहारम्भ के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तथा शनिवार उत्तम होते 
हे । रविवार ओर मंगलवार को गृहारम्भ का त्याग करना चाहिए । 

गृहारम्भ में वृष वत्स गणना कर देखना चाहिए कि सूर्य के नक्षत्र से दिन कं 
नक्षत्र तक गणना करने पर 7 तक अशुभ उसके आगे 11 तक शुभ ओर अगे 
के 10 अशुभ मानने चाहिए । अभिजित सहित गणना करनी चाहिए । 


28 नक्षत्र ¢ 
सूर्य जिस नक्षत्र में हो उससे 


गणना कर चन्द्रमा के नक्षत्र 
तक का फल। 


गृहारम्भ में विशिष्ट योग का भी उल्लेख प्राप्त होता हे जिनमें शनिवार स्वाति 
नक्षत्र, सिंह लग्न, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, शुभयोग तथा श्रावण मास-यह सभी 
सात सकारो से युक्त है ओर इन सातो सकारो के योग मेँ अगर गृहारम्भ किया 
जाये तो वाहन सुख, धन-धान्य की वृद्धि, पुत्र-पौत्र आदि की प्राप्ति के साथ घर 
के मालिक को विभिन्न प्रकार का लाभ ओर सौभाग्य की वृद्धि होती हे। 
शनिः स्वाति सिंह लग्नं शुक्ल पक्ष सप्तमी। 
शुभ योगा श्रावणश्च सकाराः सप्त कीर्तिता 














अगर सिंह लग्न में गृहारम्भ का निषेध हे । अकेले सिंह लग्न में गृहारम्भ नहीं 
करना चादिए; किन्तु उपर्युक्त योगों के साथ सिंह लग्न होने पर शुभ होता है। 

गृहारम्भ शुक्ल पक्ष में करने से सुख ओर कृष्ण पक्ष मेँ करने से हानि होती 
है। इसलिए शुक्ल ओर कृष्ण पक्ष का विचार करके गृहारम्भ करना उचित होता 
हे। | 

गृहारम्भ के लिए शुभ मुहूर्त देखना चाहिए ओर शुभ समय की विशेष जानकारी 
के लिए कुशल विद्वान से भी सम्पक करना चाहिए । क्योकि गृहारम्भ शुभ मुहूर्त 
के अनुसार करने पर सभी प्रकार की बाधाएं शान्त रहते हए कुशलतापूर्वक 
गृह-निर्माण किया जा सकता हे । प्रायः देखा गया हे कि शुभ मुहूर्त के अभावमें 
किये गये गृहारम्भ कार्य पूर्ण न होकर बीच में ही अवरुद्ध हो जाते ह ओर अनेक 
प्रकार के व्यवधान तथा आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न होने के साथ-साथ मानसिक 
शान्ति भी हो जाती है। अतः गृहारम्भ विचारपूर्वक करना चाहिए तथा विशेषतः 
उपर्युक्त तथ्यों को आवश्यक रूप से ध्यान में रखने पर गृहारम्भ तथा उत्तम 
फलदायक होता हे। | 


(1) 










मगलवच्छारी घ्र तशा 
वास्तुशास्त्र 





वास्तुशास्त्र यानि किसी भवन इत्यादि को बनाने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण घर्‌ 
का मुख्य दरवाजा किस दिशा में हो, फैक्टरी के लिए जमीन कहां ली जाए, पानी 
की टंकी कहां बने, इस सबका वास्तुशास्त्र मेँ अपना एक विशेष महत्त्व है । यह 
- महत्त्व बेडरूम को लेकर भी हे तथा इस आशय से है कि यौन सुख का पूरा आनन्द 
लिया जा सके तथा आदर्श सन्तान की प्राप्ति की जा सके। 

कुल मिलाकर हर प्रकार के सुख साधन तथा आनन्ददायक घर का निर्माण 
करना ही वास्तुशास्त्र का उदेश्य हे । वास्तु विद्या को 64 महत्त्वपूर्ण विधाओं मं 
से एक गिना जाता है। इस विद्या में दार्शनिक, धार्मिक, खगोलीय ज्योतिषीय, 
भौगोलिक ओर भूगर्भीय आदि पहलुओं समेत तथा ऊर्जा पृथ्वी की चुम्बकीय शक्ति 
गुरुत्वाकर्षण बल, वायु ऊर्जा ओर अन्तरिक्ष से आने वाली किरणों तथा उनका 
व्यक्ति पर असर का अध्ययन कर विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है । 

आज से पांच साल पहले तक वास्तुशास्त्र को जानने तथा उस पर यकीन 


करने वाले लोगं उंगलियों पर गिने जा सकते है । लेकिन आज की स्थिति बदल 


चुकी है । आज बहुत-से लोग वास्तुशास्त्र के मुताबिक भवन-निर्माण के लिए लाखो 
करोड़ों रुपये खर्च कर रहे है! 

` .इस विषय पर किताबों की भरमार है तथा वास्तु सलाहकार इस विद्या में अपने 
ग्राहकों को रि्ाने के लिए आवश्यक मानने लगे हं । यहां तक कि कुछ वास्तु 
सलाहकार तो बाकायदा विज्ञापन देते हे । | 

वास्तुशास्त्र की लोकप्रियता का कारण भी सीधा-सा है। आज भी लाखों 
भारतीय सुन्दर भविष्य के लिए कुछ भी करने को तैयार है । आकिटक्ट एवाई विजेता 
जोसिग के शब्दं मे, “उर ही मूल्य रहस्य है ।” 

जब मात्र घर की वजह से व्यक्ति को सामाजिक मान-सम्मान ओर स्वास्थ्य 
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खोने का खतरा होता है तब वह आसानी से एेसी चीजों की शरण मे आ जाता ह । 
वास्तुशास्त्र के बढ़ते महत्त्व का अन्दाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रमुख 
शराबःव्यवसायी विजय्‌ प्रल्लया, ताजं होटल समूह, विडला समूह तथा जिन्दल समूह 
समेत भारत के अग्रणी ओद्योगिक घराने वास्तुशास्त्र पर आधारित भवनों का निर्माण ` 
करवा रहे है । 
एक अनुमान के मुताबिक वास्तुशास्त्र के सिद्धान्तो के अनुसारःन होने पर 
अकेले बंगलोर शहर में ही दस हजार से अधिक भवनों का न्मिण बीच में ही रोक 
` दिया गया । 
वास्तु सलाहकारो का कहना है कि अगर व्यक्ति का चुम्बकीय क्षेत्र पृथ्वी तथा 
भवन के चुम्बकीय क्षेत्र के समतुल्य न हो तो दुर्घटनाओं की आशंका प्रबल हो 
जाती है । एसे व्यक्ति पर न सि्फं बुरा वक्त आ सकता है, बल्कि गम्भीर बीमारियां 
भी घर कर सकती है । यहां तक कि कैसर जैसी घातक बीमारी भी। 
वास्तुशास्त्र के विद्वानों के अनुसार रसोई के सही दिशामें न होने पर पूरे परिवार 
को पाचन सम्बन्धी समस्याओं से जुञ्ञना पड़ सकता है, इसी प्रकार वैडरूम में पड़े 
पलंग के ठीक ऊपर से बीम गुजर रही हो तो उस पलंग पर सोने वाले व्यक्ति के 
अपंग होने का खतरा बढ़ जाता हे, यह स्थिति अशुभ है। 
` अनेक वास्तु सलाहकारों की राय में न सिर्फ .भारतीय बल्कि विश्च की कई 
प्राचीन सभ्यताएं भी वास्तुशास्त्र के सिद्धान्तो का अक्षरशः पालन करती थीं । चीन 
के पास अपनी भवन-निर्माण की विद्या फेगशुई वास्तुशास्त्र भी है । सिंगापुर के कई 
भवनों का निर्माण इसी. विज्ञान के सिद्धान्तो पर ही हुआ हे । | 
, कुछ लोग तो हांगकांग तथाः शंघाई वैकिग कारपोरेशन की सफलता के मूल 
मे भी भवन विज्ञान को बताते है । उनका कहना हे कि हांगकांग स्थित मुख्यालय 
वास्तुशास्त्र के आधार पर वना, इसी कारण इसे अप्रत्याशित सफलता मिली हे । 
भारतवर्ष मेँ वास्तुशास्त्र का प्रचलन अभी हाल में ही बढ़ा ह, पर ब्रिटेन के 
विश्वविद्यालय मेँ विगत तीन वर्षो से इसे एक विषय के रूप मे पटठ़ाया जा रहा 
हे । चीन की फेगशुई विद्या को भारतीय वास्तुशास्त्र की समकक्ष विद्या माना जाता 
हे। फगशुई का शाब्दिक अर्थ हवा ओर पानी है। चीन की यह विद्या इस कदर 
प्रचलित हे कि केलीफोर्निया के अग्रणी विल्डरः कोफमैन ओर ब्राड इसके बिना एक 
ईट भी नहीं लगाते। 
इनकं अतिरिक्त कई अन्य अन्तरष्ट्रय हस्तियां मसलन माइकल उगलस 
एलिजाबेथ, माइकल जैकसन, जूलिया राबर्ट ब्राड पिट्ट भी फेगशुई के साधारण 
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सिद्धान्तो के अनुसार इाइंगरूम में मछलीघर बनवाकर अथवा फिर घर के उत्तर- 
पश्चिम में पेड लगाकर जीवन में आए बदलाव को महसूस कर चुके है । 

भारतीय वास्तुशास्त्र भी एेसे ही सिद्धान्तो से परिपूर्ण है । सफलता या बेहतर 
जीवन ` के अनेक मन्त्र इसमें छिपे हए है, जो इस प्रकार है- 


घर के लिए 


मकान के चारों तरफ खुली जगह हो । दक्षिण ओर पश्चिमी भागों की ऊंचाई 
अधिक रहे । वहुखण्डीय भवनों में छज्जा हमेशा उत्तर-पूर्व दिशा मेँ रहे । बालकनी 
का मुंह भी उत्तर या पूर्वं की तरफ खुले । 

मुख्य वेडरूम दक्षिण-पश्चिम में हो । ज्यादातर खिड़की-दरवाजे उत्तर अथवा 
पूरव की तरफ रहें । स्नानागार के लिए आदर्शे स्थान पूर्व मे हो, एेसा मुमकिन न 
होने पर दक्षिणपूर्वं या उत्तर-पश्चिम चल सकता है । बरामदा पूर्वं या उत्तर दिशा 
में हो । सीटियां दक्षिण-पश्चिम में हों । दक्षिण-पश्चिम दिशा में कभी भी पानी की 
टंकी न रखें । गेराज दक्षिण-पूर्वं दिशा में हो। 


भूखण्ड के लिए 


वास्तुशास्त्र के सिद्धान्त भूमि खण्ड के लिए विशेष प्रावधान नहीं रखते ह । 
फिर भी भूमि खण्ड आयताकार या वर्गाकार हो । उत्तर-पूर्व दिशा में सडक हो जिस 
पर दो गेट हों । इनमें अगर एक का मुंह पूर्वं तथा दूसरे का मुंह उत्तर की तरफ 
हो तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति रहेगी । मैदान का ञ्ुकाव उत्तरपूर्वं दिशा में जबकि उठान 
दक्षिण-पश्चिम दिशा में हो। 
भूर्रण्ड क्रा आवक्छार 

वर्गाकार प्लोट से सुख-समृद्धि आती है, आयताकार प्लोट जिसकी लम्बाई 
चौडाई की दो गुनी हो वह भी लाभदायक होता है गोलाकार, तिकोने या बहुकोणीय 
प्लोट आशंकाओं, समस्याओं व दुःख के कारण बनते हं । 
रसोडंध्यर | 

.दक्षिण-पूर्वं दिशा उपयुक्त है । उत्तर-दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम स्थिति ठीक 
नहीं है । उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित रसोईघर से धन का अपव्यय व मानसिक अशान्ति 
मिलती है। 
दरव्राजे-रि्िडक्कियां 

अगर खिडकियां-दरवाजे पूर्व, उत्तर तथा उत्तसूर्वं दिशा मे हो तो घर में 
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सुख-समृद्धि आती हे । उत्तर-पूर्व दिशा मेँ खुलने वाले दरवाजे से यश तथा सम्पत्ति 
, `आती है । वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण में दरवाजा होना शुभ नहीं है । घर मे-कुल 
खिडकी-दरवाजों की संख्या विषम कभी नहीं होनी चाहिए 
नीचर 
घर के दक्षिण या पश्चिमी भाग में फर्नीचर अच्छा रहता है । फर्नीचर को उत्तर 
अथवा पूवीं दीवार से सटाकर कभी भी नहीं रखना चाहिए । इस तरह इन छोटी- 
छोटी बातों का ध्यान रखकर घर-निर्माण से जीवन में खुशहाली-समृद्धि लाई जा ` 
सकती हे। 
11) 





वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत कुछ नियम इस प्रकार है- 


1. 
2. 


3. 


घर में चाहे प्राकृतिक वर्षा का जल हो या कृत्रिम जल इसका प्रवाह 
हमेशा उत्तर-पूर्व की तरफ होना चाहिए। 
चाहे जानवर हो, रथ हो, वेलगाडी, टैक्सी या कार पाकिंग के लिए हमेशा 
घर का उत्तर-पश्चिम कोण काम मे लें। 
चाहे रसोईघर हो, भट्टी हो, जेनरेटर, द्रांसफार्मर अथवा ओयल इजिन 


अग्नि की स्थापना हमेशा दक्षिणपूर्वं अग्निकोण में कर। 
. अनुपयोगी तथा वर्जनीय वृक्षों को कभी भी घर्‌, फैक्ट्री कं दार पर न 
लगाये । 
. फैक्ट्री, कारखानों, मिल या विद्यालय का मुख्य दार कभी भी कोण मं 


नहीं होना चाहिए । 


, हमेशा भवन एेसा बनाना चाहिए कि उसमे रहने वाले व्यक्ति को 


अधिकतम प्राकृतिक प्रकाश, प्राकृतिक पवन तथा स्वच्छ वायु का प्रवाह 


` मिल सके । भवन एेसा बनाना चाहिए कि प्रातःकालीन सूर्य की किरणों 


का लाभ निवासियों को मिल सके। 


. ` भवन बनाने से पहले भूमि जाग्रत करके शुभ मुहूर्त मे भूमि पूजन, नीव 


पूजन कराने चाहिए । भवन पूरा बन जाने के बाद उसकी विधिवत्‌ 
प्रतिष्ठा, वास्तुपूजा, गायत्री-जप, गणपति पूजन, सुद्र जप, विष्णु पूजन 


`. नवग्रह पूजन तथा घर की शान्ति, हवन के साथ, ब्राह्मण भोजन 


“ देक्षिणापूर्वक कराना चादिए 1 शास्रं मेँ तो भवन की लागत का दश 


प्रतिष्ठा में खर्च करने का विधान है। 
.. भूखण्ड खरीदने से पहले वास्तु नियमों के अनुसार भूमि की परीक्षा एवं 
भूखण्ड की आकृति व कोणो की जांच अवश्य किसी विद्वान्‌ वास्तुविज्ञ 


क से करानी चाहिए । 








वास्तुदोष निवारण 


व्यवसायी के लिए यह जरूरी होता है कि वह अपने सहज तथा मधुर व्यवहार 
के दारा व्यावसायिक प्रगति करने में सक्षम हो । व्यवहार इतना लचीला भी नहीं 
होना चाहिए कि सब कुछ समाप्त हो जाए ओर न इतना कठोर ही हो कि लोग ` 
सम्पर्क करते हए भी हिचकिचाएं । व्यवहार ही व्यवहार का मूल मन्त्र हे । व्यवहार 
से ही लक्ष्मी आती है, कीर्ति का विस्तार होता है जिससे सुख क्री प्राप्ति होती है। 
जगत का सुख भी व्यवहार को माना जाता हे । व्यवहार ही व्यवहार का मूल 
मन्त्र है । इसलिए व्यवसायी का मृदुल. व स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए । व्यवसायी 
ग्राहकों को रोजाना आकर्षितं करे । उसके लिए व्यवहार नम्र होना आवश्यक है। 
व्यापारी व्यवसायी समाज का प्रमुख अंग होता है, सम्पन्न है, लक्ष्मीवान्‌ है, 
सभी वर्म के लोगों को इससे काफी उम्मीदें रहती ह । अपेक्षा करते हैँ । याचक भी 
व्यवसायी के पास अपनी-आशा लेकर जाते ह । इसलिए व्यापारी को चाहिए 
याचक के साथ विनम्रता से-पेश आये उसे दुत्कारे न । 
अगर याचक वृत्ति मानव समाज के लिए कलंक है, अभिशाप है इसे दूर करना 
चादिए। फिर भी याचक के साथ विनम्र बरताव करें । प्रताडना नहीं । कभी-कभी 
दुराशीष भी निर्बल समय में कुपित ग्रहों के साथ ही हो जाता है। 
यह पनरिये की शक्ति से युक्त सिद्ध बीसा यन्त्र है, जिससे जगदम्बा के निर्वाण 
मन्त्र भी सम्मिलित है । इसको दुकान की चौखट अथवा देहली के ऊपर लगाने 
से नजर होकर नहीं लगती । किसी का शाप दुराशीष या बदुदुआ भी इस पर असर 
-नहीं करते । यह एक तरह से दुकान का रक्षा कवच है, इसे शुद्ध धातु में प्राणप्रतिष्ठित 
करके दुकान मं रखें । 
दुकान के अन्दर गणेशजी की मूर्ति को भी स्थापित करं । श्री गणेश की प्रतिमा 
दक्षिणाभिमुख न रखें । पूजन के गणेश को गल्ले में विराजमान करे । 
अपनी दुकान, कार्यालय व गही आदि में कुल देवता तथा इष्ट देवता आदि, 
की स्थापना करनी चाहिए ओर प्रेरणा देने वाले अपने प्रेरक गुरु का चित्र अवश्य 
लगाना चाहिए ॑ 
हर व्यवसायी को चाषिए कि रोजाना दुकान खोलते समय सुबह-सवेरे अपने 
इष्ट देवता तथा कुल देवता को श्रद्धा कं साथ प्रणाम कर । दुकान में प्रतिष्ठापित 
देवीनदेवताओं की पुष्पमाला, धूप तथा दीप आदि से अर्चना करनी चादिए। 
अर्चना के समय व्यापारी को मनसा, वाचा व कर्मणा श्रद्धा प्रकट करनी 
चाहिए । आत्मा में विशुद्ध भाव हो, इससे व्यापार में वृद्धि होती है तथा मानस मं 
दृढ़ संकल्प शक्ति का विस्तार होता है। 


| | 60 | ------ भारतीय वास्तुासत्न सत्र एव सिद्यान्त | 








सिद्ध बीसा यन्त्र 





यह जीवन खुद के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त जगत तथा चराचर के लिए 
अर्पित है, इस वजह से व्यापारी को चाहिए कि अपने व्यापार से जो विशुद्ध लाभ 
अर्जित करता है, उसमें से कुछ अंश धर्मकार्य में लगाता रहे। | 

किसी भी सार्वजनिक कार्य अथवा मानव सेवा के लिए अपने लाभ का अंश 
अर्पित करता रहे। एेसा करने पर आत्मसुख, जनकल्याण, यशवृद्धि होती है ओर 
व्यापार में भी दिन (दुगुनी) रात चौगुनी तरक्की -होती हे। ¦ 

अपने कारोबार से विषुद्ध लाभ का छठा हिस्सा अथवा दशमांस धर्मकार्य में 
लगाना चाहिए । 

एेसा करने से कारोबार में अभिवृद्धि होती है ओर व्यावसायिक उन्नति भी 
` होती है। धर्मकार्य से यहां साम्प्रदायिक नहीं है । अपितु प्राणी-मात्र के कल्याण की 
ओर संकेत हे। - 

व्यापारिक प्रगति आकस्मिक रूप से होती है ओर समृद्धि बढ़ती ही जाती है। 











यह विकास आम आदमी को सहन नहीं होता है । प्रतिस्पर्धा एवं ईर्ष्या की भावना 
रखने वाला कुंठित हो जाता है, यदाकदा दृष्टि दोष से व्यापार गति मेँ जडता आ 
जाती हे। . | 
इसी रुकावट को नजर लगना भी कहा जाता है, इसलिए प्रत्येक. कारोवार 
करने वाले व्यक्ति को शनिवार के दिन अपनी दुकान अथवा कार्यालय या प्रतिष्ठान 
के बाहरी स्तम्भ पर नींबू व सात हरी मिर्च बांध देनी चाहिए । नींबू व हरी मिर्च 
एेसी जगह पर लगानी चाहिए जहां पर सबकी नजर पड़ । 
अगर आपकी दुकान अथवा कार्यालय आदि में चोरी होती हो; अर्थात्‌ नौकर ` 
द्वारा वस्तु अथवा धन की वंचना हो या फिर ग्राहकों दारा विना मूल्य दिये वस्तुएं 
जा रही हो या फिर चोरों दारा हरण की जा रही हो तो एसी हालत में घबराएं नहीं 
तुरन्त किसी वास्तु सलाहकार से परामर्शे करके भौम यन्त्र की विधि-विधान से 
स्थापना करनी चाहिए । यह एक सरल उपाय हे। | 
अगर आपको आग लगने की आशंका है तो भूमि के अन्दर भौम यन्त्र की 
स्थापना करें । यह यन्त्र पूर्वोत्तर कोण अथवा पूर्वं दिशा में स्थापित करं । फर्श से 
नीचे दो फीट गहरा गहा खोदकर विधिवत्‌ इसको स्थापित करं । 
अगर आपकी दुकान में आपका दिल नहीं लगता हे, या फिर आपके गल्ले ` 
मे बरकत न हो पा रही हो, आपके पास रुपया-पसा तो बरावर आ रहा हि मगर ` 
आपके पास बच नहीं रहा है तो आप दुकान की देहली अथवा मुख्य दार की चौखट .. 
के ऊपर, आगे-पीछे गणपति की मूर्ति की स्थापना करें । | 
गणपति की दृष्टि में अमृत होता है लेकिन पीठ में दरिद्रता है । कई दुकानदारों ` 
के यहां केवल घर के बाहर ही गणपति लगे होते है । यह मूर्तिं आगन्तुक व्यक्ति ` 
(ग्राहक) का शुभ कल्याण करती है, अतः इसे लगाना शुभ होता हे । 
घर के मालिक का नहीं क्योकि घर के भीतर तो गणपति की दृष्टि नहीं पडती 
. हे इसलिए इससे एेसा अनुभव किया जाता है कि गणपति दोनों तरफ लगाना चाहिए । 
अगर सफंद गणपति के साथ चांदी का श्रीयन्त्र सिक्के साइज वाला भी चौखट ` 
पर लगा दिया जाए, या फिर उसको दीवार मेँ गाड़ दिया जा सके तो शुभ फल 
की प्राप्ति होती है। उस घर या दुकान में लक्ष्मी ओर गणेश दोनों की कृपादृष्टि 
बनी रहती है।॥ ` | 
अगर कायलिय या दुकान अथवा गदूदी आदि पर सूर्य की क्रांति से बेध हो 
रहा है या स्थापना के समय नीच का सूर्य हो तो वह दुकान कलेश प्रदान करती 
है। जबकि व्यवसायी भी नीच राशि के सूर्य से प्रभावित हो तो एेसी स्थिति में 
व्यापारिक लाभ होने पर भी कष्ट बना रहता है ओर आसिक कलेश से मनुष्य 
दुःखी रहता है\ 2 | 





अगर दुकान का मुंह टीक नहीं हे तो सार्वजनिक उपद्रव, आन्दोलन, दंगा- 
फसाद, असामाजिक व्यक्तियों दारा किया गया बलवा आदि या रौद्र स्थिति 
आगजनी, लूटपाट आदि में विनाश की स्थिति बनती हो, इसलिए यमकालीन यन्त्र 
की स्थापना करनी चाहिए जिससे कालदोष का निवारण हो सके । 

अगर सरकारी तन्त्र दारा बार-बार संत्रस्त किया जा रहा हो या अन्य किसी 
तरह से राजकीय विपत्ति संक्रान्त हो तो एसी हालत मे सर्वघ्न निवारक सूर्य यन्त्र 
की स्थापना करें । 

अगर कारोवार के लाभकारी रहने पर भी अशान्ति बनी रहती है, विवाद होता 
रहे या भागीदारों को बीच कलेश की स्थिति वनी रहती हो तो एेसी हालत मे दुकान 
या प्रतिष्ठान में श्री लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य कराना चाहिए। 

उन्नति हेतु लक्ष्मी-गणेश-कुबेर, स्वास्तिक, ॐ, मांगलिक चिन्ह इत्यादि मेनगेट 
के ऊपर स्थापित करं । | | 
अगर पानी की व्यवस्था उत्तर-पूर्व में नहीं हो तो ट॒यूबवैल की अवश्य स्थापना 
करे । ख्यः 

घर में कोई पूजास्थल नहीं हो. तो उसे उत्तरपूर्वं में स्थापित अवश्य करे । 

अगर पूर्व-उत्तर दिशा का भाग ऊचा हो तो दक्षिण-पश्चिम भाग को ऊचा 
अवश्य करवा दें । 

अगर दकषिण-पूर्व, उत्तर-पश्चिम या दक्षिण-पश्चिम कोण में जल को व्यवस्था 
हो तो उसे वंद करके उत्तर-पूर्व कोण में करे यदि एेसा नहीं कर सकते हँ तो उससे 
पानी लेना बंद कर दे अथवा इसके जल की व्यवस्था उत्तरपूर्वं मे करं । दक्षिण-पश्चिम 
दिशा मेँ अधिक दरवाजे ओर खिडकियां हों तो उन्हें बंद करके रखें । यदि हो सके 
तो पूर्णतः बंद कर दे । उस दिशा में समान का बोञ्ञ लाद दँ अथवा दरवाजे-खिडकियां 
कम कर दें। | 

दर्पण चाहे कैसा ही क्यों न-हो, घर में उत्तर ओर पूर्वं की दीवार पर होना 
ही शुभ होता है। | € 

घड़ी पूर्व, उत्तर ओर पश्चिम दिशा की दीवार पर लगाना शुभ होता है । 

अगर घर में कोई बहुत दिनों से बीमार ह तो उसे नैऋत्य कोण में सुलाए । 

दवाई सर्वदा ईशान कोण में रखें । दवाई लेते समय, पानी पीते समय भी अपना 
मुंह ईशान कोण में रखें तो परिणाम शुभ होगा । ॑ 

कोर्ट-केस की फाईल सर्वदा पूर्व दिशा अथवा ईशान कोण में रखें । इससे विजय 
लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। टेलीफोन कीं भी रख सकते है, परतु मुख्य 
स्थान अग्निकोण हे। 

टीवी. को सदैव अग्निकोण में रखना श्रेयस्कर होता है। वैसे सभी टी.वी- 








की साईज या चौडाई या लंबाई एक नहीं होती है । इस कारण किसी भी दिशा 
मे रख सकते है । परंतु इसके लिए पूर्वं ईशान ओर उत्तर इशान ही उत्तम होता 
हे। | 
गृहस्थ के घर पर मंदिर, मस्जिद्‌, चर्च आदि की छाया नहीं पडनी चाहिए। 
गृहस्थ के घर पर पुनः किसी भी तरह कं पीपल या बड़ वृक्ष की भी छाया 
नहीं पडनी चाहिए । कुछ विद्वानों का मत है कि तीसरे पहर की छाया नहीं पड़नी 
चाहिए परंतु हमने प्रत्यक्ष देखा ओर अनुभव किया है कि किसी भी रूप में पीपल 
या बड़ की छाया मकान पर पडती है तो परिवार में आर्थिक कमी, रोग, कलह एवं 
परिवार के मुखिया प्रायः परदेश मे अधिक रहते है । हां, घर से कुछ दूर पूर्वं मे बड, 
दक्षिण में गूलर, पश्चिम में पीपल ओर उत्तर में पाकड़ का वृक्ष शुभ होता हे। 
गृह के मध्य में किसी भी प्रकार का वृक्ष न लगाएं, यह अत्यंत अशुभ होता 
है । केवल तुलसी का वृक्ष लगाना शुभ होता है । घर की चारदीवारी पर या प्रवेशददार 
के पास केला, चंपा, गुलाब, चमेली, बेला एवं सुगंधित वृक्ष लगा सकते है । 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव या सूर्य का मुख पूर्व या पश्चिम की ओर होना चाहिए । 
इससे गृहस्थ को बहुत ही लाभ होता हं । | 
गणेश ओर दुर्गा का मुख दक्षिण में हो सकता है । काली का मुख भी दक्षिण 
मेहो सकता हे। । 
हनुमान का मुख दक्षिण-पश्चिम में होना लाभ-फलदायक होता है। 
 , गृहस्थ को अपने घर मेँ मंदिर नहीं बनाना चाहिए, पूजास्थल टीक होता हे। 
(क) जब भी पानी पीएं, अपना मुख उत्तर-पूर्व की ओर रखें । जब भी भोजन 
ग्रहण करं थाली दक्षिणपूर्वं की ओर रखें ओर पूर्व दिशा में मुख करके भोजन करं । 
(ख) जब भी सोए दक्षिण दिशा. में सिर ओर उत्तर दिशा में पैर करकं । 
उपरोक्त बातें परिवार के सभी सदस्य मानकर चलँ तो अवश्य लाभ होगा। 
विशेषकर परिवार का मुखिया तो अवश्य पालन करे । निम्नलिखित बातों का भी 
पालन करे- | | 
. जब भी पूजा करे तो मुख उत्तरपूर्वं या उत्तर-पश्चिम की ओर व 





। 64 भारतीय वास्तुशास्त्र सूत्र एव सिच्यान्त 










पचमहक्षूतों च्छो अन्रुकूल 
किसर प्रकार बनाये 


वास्तुशास्त्र कं अन्तर्गत मूलभूत सिद्धान्तो में पंचमहाभूतों के अनुकूल आंकलन 
अति आवश्यक हे। 

भूखण्ड का उचित चुनाव करने कं पश्चात्‌ जलकूप, नलकूप, अण्डरग्राउण्ड 
वारर रक, ओवर हैट टैक, जल वितरण प्रणाली, जल निकास प्रणाली ओर अग्नि 
प्रकाश, पाकशाला, हीटर, गीजर तथा ताप से सम्बन्ध रखने वाले स्थान को आकलन 
मेँ सही स्थान देकर अपने अनुकूल बना लेते हैं । वास्तुशास्त्र में इसका विशेष महत्त्व 
डे । - ` 


पुथ्वी 

पृथ्वी तत्व का गुण गन्ध होता है । भूखण्ड का चुनाव दिशा, पृष्ट ओर स्तर 
के अनुसार जैसा कि पूर्व में निर्देश दिए गए है, चुनाव करना घर में मदिरा-मासाहार 
का प्रयोग नहीं करना चाहिए । मकान में स्वच्छ वातावरण रखने से पृथ्वी तत्व अनुकूल 
हो जाता हे। 
जतन 


जल का गुण रस माना जाता है । भूयखण्ड में जलकूप, नलकूप, दैण्डपम्प 
अण्डरग्रारण्ड वाटर टैक, ओवर हैड रैक को उचित स्थान देना चाहिए । मकान में 
स्वच्छ जल का भण्डारण करना, स्वच्छ जल का उपयोग करना, जल वितरण व्यवस्था 
जल निकासी का प्रबन्ध, शौचालय तथा स्नानागार की दिशा अनुसार उचित जगह 
बनाकर जल तत्व को अनुकूल किया जा सकता हे। 
अग्नि 

अग्नि का गुण रूप माना जाता है । जिस जगह खूप होती हे वहां अग्नि होती 
है। मकान के सामने का दृश्य सुन्दर होना चादिए। रसोईधर भी सही स्थान पर 
होना चाहिए। मकान मे गर्म पानी के लिए गीजर, हीटर तथा चूल्हे को उचित स्थान 


खाजारपन्ठडद्ल्दा- 





देना चाहिए । मकान में प्राकृतिक प्रकाश के प्रचुर्‌ आगमन की व्यवस्था करके अग्नि 
तत्व को अनुकूल किया जा सकता हे । | 
वायु ¦ 
वायु का गुण स्पर्श माना जाता है; अर्थात्‌ संवेदनशीलता । मकान का आंकलनं 
“विश्ववारया” करके या फिर`मकान एसा. होना चाहिए जो सभी तरफ की वायु 
को ग्रहण कर सके । इस प्रकार सिंह द्वार, प्रवेश दार आलिन्द तथा रोशनदान को 
सही दिशा मेँ बनवाकर वायु तत्व को अनुकूल बनाया जा सकता है। 
अगर आपका दरवाजा या खिड़की सड़क्‌ के सामने ठे तो उचित स्थिति है 
` जिससे वायु संचरण सही प्रकार से होता हे । ब्रह्मस्थान खाली छोडने पर पूरे घर . 
` को दूषित वायु आंगन के बीच से ऊपर को निकल जाती हे। 
आकाश ` म 
आकाश का गुण शब्द माना जाता ह । यह अवधारणा सर्वमान्य है कि पृथ्वी, 
जल, अग्नि तथा वायु को अगर अनुकूल बना लिया जाये तव आकाश तत्व स्वतः 
ही अनुकूल हो जाता है । पर्दा पर मधुर ध्वनि के लिए छोरी-छोटी घंटियां लगानी 
चाहिए । ¦ | नः 
मकान की कोलवेल मधुर ध्वनि की होनी चाहिए, इससे घर की शान्ति बनी 
रहती हे। ॑ | | 
। अपने मकान में प्रतिमान का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए । छत की ऊंचाई 
` भी सही होनी चाहिए । कम होने के कारण आकाश तत्व असन्तुलित हो जाता है। 


प्रतिमान 


मकान बनाने के सन्दर्भ में प्रतिमान का अर्थ लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का 
परस्पर एसा संयोजन है जो देखने में सुन्दर ओर प्राकृतिक सद्गुणो को आकर्षित 
तथा संगृहीत करे। ठ | 
वेदिक वाङ्मय के अन्तर्गत हर उपयोगी वस्तु क निश्चित माप होता है, वह. 
निश्चित माप ही उसे वह खूबसूरती प्रदान करता है, ओर जो कार्यशीलता उसे वह 
माप प्रदान करती है। वह एक लयात्मकता दवारा पूर्ण होती है। वह एक्‌ छन्द की 
` प्रकार ही है । जैसे एक कविता में शब्द संयोजन पंविति की स्तना ओर पूर्ण अर्थ 
को भावाभिव्यक्ति एक छंद में निहित होती है, इसी तरह मकान का सौन्दर्य एक 
निश्चित प्रतिमान में निहित रहता है । जिस प्रतिमान के अन्तर्गत वह संरचना सवते 
` ज्यादा. सुन्दर दिखाई देता है । यह सुन्दरता लम्बाई, चौडाई ओर ऊंचाई के बीच 
का आनुपातिक-माप है। | द | 


„| ९९ | -[आरतीयः वास्तुशास्त्र सूत्र एव सिच्ान्य 





(अ) आयाएं : लम्बाई तथा चौडाई 


प्राचीन भारतीय ऋषियों के द्वारा गहन मनन चिन्तन करके आयाओं का 
वर्गीकरण किया हे । यह “आया ।° भूखण्ड का माप अथवा क्षेत्रफल नहीं हे । यह 
“आया मकान की माप (ल० > चौ) होती है। इसका ख्याल रखना अति 
आवश्यक हे। 
आया आठ प्रकार की होती है-ध्वज, धूम्र, सिंह, श्वान, वृषभ, खर, गज तथा 
काक । जिनकी गणना भिन्नं प्रकर से होती ई 
1. मकान के क्षेत्रफल को 9 से गुणा करके उसमें 8 का भाग देने पर अगर 
1 शेष आए तो उसको ध्वज आया माना जाता है । अथवा ध्वज आया 
कहलाती हे । 
2. मकान के क्षेत्रफल को 9 से गुणा करके उसमें 8 का भाग देने पर अगर 
2 शेष वचे तो उसे धूम्र आया कहते है । 
3. उपर्युक्त तरीके से अगर 3 शेष वच रहा है तो उसे सिंह आया कहते 
हे । 
4. उपर्युक्त तरीके से अगर 4 शेष बचता है तो उसे श्वान आया कहते 
हे। 
5. उपर्युक्त तरीके से अगर 5 शेष वच रहा है तो उसे वृषभ आया कहते 
हे। 
6. उपर्युक्त तरीके से अगर 6 शेष बच रहा है तो उसे स्वर आया कहते 
-हे। 
7. उपर्युक्त तरीके से अगर 7 शेष बच रहा है तो उसे गज आयां कहते 
हे। 
8. उपर्युक्त तरीके से अगर 8 शेष बच रहा है तो उसे काक आया कडा 
जाता हे। 
इनमें ध्वज, सिंह, वृषभ तथा गज आया को मंगलकारी माना जाता है ओर 
धूम्र, श्वान, खर तथा काक आया को अमंगलकारी माना जाता है। इसलिए 
वास्तुपुरुष मण्डल के लेखाचित्र (ग्राफ) में ल०-चौ० की आया निश्चित करके प्रत्येक 
वर्गं आयत का माप निश्चित करके मकान का आकलन करना.उपयुक्त रहता 
हे। 


विभिन्न तरह के मकानों की .आयाओं का चुनाव अग्र प्रकार से करना सही 
रहता हे- 
















ध्वज, सिंह, वृष, गज 
सिंह, ध्वज, वृष 
गज, ध्वज, वृष ` 















आवासीय भवन 
ओद्योगिक प्रतिष्ठान 

भण्डारगृह (अन्न भण्डार, 

अवशीतन, धर्मशाला, क्लब, 

दुकानें, शेपिंग, कोम्पलेक्स, 
जिम्नेजियम 

विश्राम गृह होटल) भोजनालय 

` |व धर्मशाला, क्लब, दुकानें, 

, |जिम्नेजियम 

प्रशासनिक भवन्‌, न्यायालय ` 
सचिवालय, संसद भवन, विधान 
सभा भवन, सरकारी कार्यालय 
अनुसंधान केन्द्र सरकारी या गेर 
सरकारी, डायग्नोस्टिक सेन्टर विद्यालय 
| महाविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान | 
टाऊन होल, सभा भवन, सार्वजनिक | ध्वज, वृष 
भवन 


मकान की आया कोई भी हो मगर उसकी प्रथम मंजिल (ए 0००८) की 
आया भी वही होनी चाहिए । अगर भूस्तल मंजिल (7०1५ 7067) तथा पहली 


त का उदेश्य बदल जाए तव उनके उदेश्य अनुसार आया बदली जा सकती 
(>. | | 


















सिंह, गज 






सिंह, गज 















वृष, ध्वज 







| (ब) वास्तु की ऊंचाई 
जिस तरह से आया का चुनाव कते है उसी तरह मकान की ऊंचाई पर मकान ` 
का सौन्दर्यं निर्भर करता है। मकान की ऊंचाई का भी घर्‌ के मालिक पर असर्‌ 
पडता है जिसका वर्णन वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत किया जा चुका है। मयमतमरम॑ 
ध की ऊचाइयों व उनके प्रभावों को वर्णित किया है । (भूलम्ब विधानप्न 
9 | | | 
शान्तिक्का | 


जिस मकान की ऊंचाई, चौडाई के बराबर होने पर वह एक कलाक स्पृ, 
ले लेती है उसे शन्तिका कहा जाता है। 





जयदा | 
जिस मकान की ऊचाई, चौडाई से डेढ़ गुना होती है उसे जयदा कहते है । 
पौष्टिक्क 
जिस मकान की ऊंचाई, चौडाई से सवाया गुणा (1⁄4) होती है उसे पौष्टिक 
कहते हें ।. - | 
सर्वव्कामिव्का - 
जिस मकान की ऊचाई, चौडाई से दो गुणा (2) होती है उसे उसे सर्वकामिका 
कहा जाता है। ¦ | 
अद्भुत ष | 
जिस मकान की ऊचाई, चौड़ाई से पौने दो गुणा (14) होती है उसे अद्भुत 
कहा जाता है। - य 
 -घर कं मालिक पर.ऊचाई का असर इन ऊचाइयों के नाम से ही पता चल 
जाता हे । यहां ऊचाई से तात्पर्य छत पर बने किसी भी निर्माणं के उच्चतम विन्दु 
से फर्श जो सिंह द्वार पर है उससे हे। | 3 
किसी भी मकान के आकलन में सबसे पहले आय निर्धारण के बाद ऊचाई 
५ जयदा, पौष्टिक, सर्वकामिका तथा अदुभुत) का चयन किया जा सकता 
3 


(स) वास्तु की ऊंचाई तथा आधुनिक माप ˆ ~. 
वृहत्‌ संहिता के अन्तर्गत वास्तुशास्त्र की ऊंचाई को वास्तु की चौडाई के सापेक्ष 


. माना गया है जो कि प्रायोगिक रूप से सही जान पडता है । ऊचाई का मकान की 


स्थिरता तथा सुन्दरता पर असर पडता है । 
विस्तार षोडशांशः . सचतुर्हस्लो भवेद गृहोच्छायः। 
द्वादश. भागेनोनो भूमौ भूमौ समस्तानाम॥ 
(वृहत्‌ संहिता 22) 
अर्थात्‌ वास्तु के विस्तार (चौडाई) के सोलहवें भाग के साथ (सोलह भाग 
मे) चार हस्तमान.(एक हस्तमान=1 फुट) का योग करने पर.जो मान आता है 
वह वास्तु की ऊंचाई हे । ¦ = 
इसे भू-स्तर मंजिल की ऊंचाई माना जाता है । इसके बाद की मंजिलो.की 
ऊंचाई के लिए बृहत्संहिता में निर्देश लिया गया है कि भू-स्तर मंजिल की ऊचाई 
का बारहवां अंश भू-स्तर मंजिल की ऊंचाई से घटा देने पर पहली मंजिल की ऊचाईं 
आ जाएगी । 1: 
दूसरी मंजिल के लिए पहली मंजिल की ऊचाई में से उसका बारहवां अंश 








घटा देने पर दूसरी मंजिल की ऊंचाई जाएगी । इसी ,तरह अन्य मंजिलों की 
गणना कर ले । वृहत्‌ संहिता अनुसार ऊंचाई का रेखाचित्र संख्या (8-7) में दशया 
गया है | ¦ 

परम्परागत तीर से दरवाजे की ऊंचाई से दुगने ऊपर छत रखनी चाहिए । कछ 
मकानों की चौडाई कम होने से लम्बमान (ऊचाई) बहुत कम आती हे । इसलिए 
कम-से-कम ऊंचाई (1२००7) 10 फुट मान ली जाए । वसे 124 फट व 
18 फुट ऊंचाई बडे भवनों कं लिए उपयुक्त है! | 

वृहत्‌ संहिता में भवन की ऊंचाई, भूखण्ड छोटा होने की वजह से कम आती 

हे । इसलिए मकान की छत की ऊंचाई (२००7707) कम-से-कम 10 फुट रखनी 
चादिए। आवासीय मकानों मे यह 12\4 फट से 13 फुट सही मानी जाती हे । 

परम्परागत खूप से छत की ऊंचाई, दरवाजे की ऊचाई से दुगने तक रखने 
का विधाने | ¦ 








| -- [भारतीय वास्तुशास्त्र सत्र एव सिच्यान्त 


(द्‌) कुसी तल तथा वास्तु की ऊचाई 


वास्तु की ऊचाइ कं सन्दर्भ मे इसका चुनाव मकान के आंकलन के अनुसार 
करना चादिए । इसके अन्तर्गत कुसी तल का भी खास स्थान हे ।- कुर्सी तल की ` 
ऊचाई का निधारण एक मुख्य कारक है । जिसे विस्तृत नहीं करना चाहिए जो कि 
मकान को आस-पड़ौस के मकानों में उत्तम बनाता है। 

अगर मकान का समीप का हिस्सा निचले स्तर पर है तव कुर्मी तल ऊचा 
रखना चाहिए । वैसे सामान्य मुख्य सडक मार्गं के स्तर से कम-से-कम 3 फुट ऊचा 
कुर्सी तल रखना चाहिए 

मध्यम स्तर के मकानां में छत की ऊचाई ((6111& 1४€]) 114 फुट रखी 
जाए । बडे मकानों में यह ऊंचाई 124 फुट से 13 फट रखी जा सकती है। 
सामान्यतः 10 फुट को ऊचाई सही हे । 

भारतीय वास्तुशास्त्र कं अनुसार प्रतिमान (वास्तु की जाया व ऊंचाई) का 
चुनाव घर के मालिक के जीवन में सुख-समृद्धि को निमन्त्रण. देता हे ओर उस पर 
वास्तु देवता की कृपा हमेशा बनी रहती हे । 

इटो की चिनाई हो या पत्थरों की, किसी तल तक विषम संख्याओं में ही रद्दे 
आगे । माना पत्थर का एक रदुदा 9 इच का है तब कुर्सी तल 3, 5, 7 की संख्या 
में रदूदे आगे, माना 5 रद्दों से कूरसी तल की ऊचाई ® फुट 3 इच, 5 रद्दों से 
3 फुट 9 इच, 7 रद्दों से 5 फट 3 इच आर्येगे । 

इसी तरह कुर्सी तल से छत तक भी कोर्स विषम संख्या में लगाने चाहिए 
सम संख्या में नहीं | 


भवन में लगाने योग्य फूल-पौधे, पेड आदि 


वनस्पति जीवन के पश्चात्‌ ही पृथ्वी पर मानव-जीवन की शुख्ञत हुई हे 
इसी बात से यह सावित हो जाता है कि जीव जगत वनस्पति जगत के विना नहीं 
रह सकता । जहां तक मकान का वास्तुशास्् से ताल्लुक टे, मकान ` परिसर मं 
कौन-कौन से एूल-पौधे तथा पेड लगाना उपयुक्त है, इसका वणन वास्तुशास्त्र म 
किया गया हे। 

मकान परिसर में कोई भी पेड उत्तर तथा पूर्वं की तरफ नहीं लगाना चाहिए 
बडे पेड़ दक्षिण तथा पश्चिम दिशा की तरफ ही लगाने चाहिए । पेड़ लगाने कं लिए 
भूखण्ड का बड़ा होना जरूरी है। मकान से पेड की ऊचाइ से दिगुणित दूरी पर 
पेड लगाना विहितःहै। अन्यथा उसकी जडं, मकान की नीव को हानि पहुंचा सकती 








छायादार पेड को ही लगाना चाहिए । फलदार या काटेदार नहीं । फलदार्‌ पेड 
लगाने पर आस-पडौस के बालकों का उत्पात हमेशा वन रहेगा । काटेदार पेडों को 
वस्तु दवारा शुभ नहीं माना जाता । वास्तुशास्त्र के अनुसार उन पेड़ को वरीयता 
देनी चाहिए, जो वायु शोधक, रोगनाशक तथा स्वास्थ्यवर्धक हो, यथा नीम, अनार, 
अशोक, शाल, पुन्नाग, गुलमौहर, मौलश्री, शीशम, अरिष्ट, शाल, कटहल, बेल, 
चन्दन आदि। क व | ~ 

मकान के उत्तरी दिशा की तरफ सुगन्धित, दर्शनीय फूल, गुल्म आदि लगाने 
चाहिए । काटिदार ्ञाड़ी आदि नदीं लगानी चाहिए । तुलसी के पौधे लगाना शुभ 
एवं मंगलकारी रहता ₹ै, क्योकि तुलसी अनेक विलक्षण ओषधीय गुणों से युक्त 
तथा वायुशोधक है । मकान में दूध के पेड आक, धतूरा, करली आदि नहीं लगाने 
चाहिए । वास्तुशास्र के अनुसार यह स्थिति अशुभ मानी जाती है । इसलिए इस . 
प्रकार की स्थिति सेः बचें वरना हानि भी हो सकती हे। 
॑ | (11) 





तशा गुणवच्चा 


मकान बनाते समय हमेशा ही ऊंची गुणवत्ता की सामग्री प्रयुक्त की जानी 
चाहिए । आदिकाल में लकड़ी का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। 
पाषाण का उपयोग सिफ देव शिल्प के लिए किया जाता था। 

कालांतर में वास्तु सलाहकारों के परामर्श तथा अनुमति से आवास गृहो मेँ 
भी पाषाण का उपयोग होने लगा, क्योकि सद्गृहस्थ का मकान भी मन्दिर के समान 
ही हे । पाषाण उच्च भार वहन क्षमता अपार गम्यता व दीर्घ कालिख होने की वजह 
से मकान निर्माण में सबसे ज्यादा काम आने वाली निर्माण सामग्री है। इस पर 
कलात्मक उत्कीर्णन होने की वजह से बहुत सुन्दर लगता-हे । इसमें चूने की मात्रा 
होने की वजह से यह जमीन के अन्दर से आने वाले प्रभावों को निष्रिय कर देता 
= ~ । 
मगर ग्रेनाइट में क्वार्दज की मात्रा ज्यादा होने की वजह से स्वास्थ्य के लिए 
उपयुक्त नहीं है । इसकी विशेष चमक व विभिन्न प्रकार के रगो मेँ मिलने के कारण 
इसका उपयोग बट़ रहा है । आधुनिक भवन-निर्माण में पत्थरों को किसी भी आकार, 
मोटाई तथा लम्बाई मेँ काटने की सुविधा होने की वजह से आदमी पूर्ण कलात्मक 
का उपयोग करता जा रहा है । जिस स्थान पर गरेनाइट का प्रयोग किया जाये, उसकी 
अन्तः सतह पर चूने का मसाला प्रयुक्त करने से क्वार्टून से होने वाली हानि नहीं 
होती । ~ . | 
जहां तक पत्थरों के प्रयोग का प्रश्न है । मकान के कार्य में अनियमित चिनाई 
नहीं करवाकर कोर्स रबल चिनाई करवाई जानी चाहिए । वह भी वास्तुशास्त्र के 
सिद्धान्तो के अनुकूल । अ 

क्योकि भवन के निर्माण के लिए पत्थर का एक संस्कारित टुकड़ा ही एक 
इकाई है । अहिर्निश वास्तुपुरुष -समय चक्र मेँ दशया गया है कि जिस वक्त 
वास्तुपुरुष की दुष्ट पड़े उस दिशा मँ निर्माण कार्य करना चादिए। 

इस तरह जो भी निर्माण कार्य होगा, उसके अन्तर्गत एक कर्मबद्धता होगी । 
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जो भी निर्माण कार्य होगा, वास्तुपुरुष की दृष्टि में होगा जिसकं दारा वास्तुपुरुष 
की कृपा हमेशा.घर के मालिक पर बनीं रहेगी । । 
किस प्रकार का पत्थर उपयोग में लाना चाहिए,.मयमतम में निर्देश किया गया 
हे- 
एक वर्णाः स्थिराः स्निग्धाः सुख संस्पर्शनान्विता॥ 
 (मयमतम, शिलालखणम्‌ 6, 7, 9) 
अर्थात्‌ निर्माण में प्रयोग होने वाला पत्थर एक रंग का, कठोर, चिकना ओर 
स्पर्श करने पर अच्छा लगने वाला होना चाहिए 
धर्म भारतीय संस्कृति की आत्मा होता हे । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ध्मानुकूल 
आचरण को. महत्त्व दिया गया है । विश्वकर्मा प्रकाश में निम्न निर्देश इस प्रकार 
अन्यत्र स्खलित शिला विशीर्णमच्छिन संस्कारात्‌। 
(विश्वकर्मा प्रकाश) 
अर्थात्‌ इधर-उधर से उठाई गयी, विखरी हइ तथा स्वामी की आज्ञा के बिना 
उढठायी गयी निर्माण सामग्री भवन-निर्माण में प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए वरना 
वह अमंगलकारी साबित होगा । 
उपयुक्त श्लोक का अर्थ बड़ा गम्भीर हे इनमें अनेकों उदाहरण आज भी प्रत्यक्ष 
हे । जेसलमेर जिले के पालीव्राल ्रह्मण किन्हीं राजनीतिक वजहों से अनेक जगहों 
पर बसे गांवों से रातोरात चले गये, जिसकी वजह से उनके मकान खाली, पडे रह 
. गए । जब उनके वापस आने की कोई सम्भावना न बची तो उनके मकानों की निर्माण 
` सामग्री, खासकर पत्थर जिन्होने उठा-उठाकर अपने मकान बनाए वे धीरे-धीरे ` 
अवनति को प्राप्त हो गए . | 
| आचिरकार उनके परिणाम को देखकर यही निष्कर्ष निकाला गया कि जिस 
` जिसने शौर्य कर्म पत्थरों का उपयोग किया उनको ही दण्ड दिया ओर वे पतन कं 
गतं में गिर गए 
पुरानी व नई सामग्री का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए 
न॒ नव पुराण. युक्तं नपक्वमानेन यैव संजोज्यम्‌। 
(विश्वकर्मा प्रकाश) 
अर्थात्‌ नई तथा उपयोग की गयी ईट व पत्थरों का सम्मिलित उपयोग नही 
करना चाहिए ओर कच्ची व पक्की ईटों का संयोजन भी नहीं करना चादिए । 
मय दाव ने.गुणवत्ता के विषय में निर्दिष्ट किया है- 
सुघनाः _ समदग्धाश्च. सुस्वराश्चोष्टका शुभाः। 
= 2;  (मयमतम, 699) ˆ 





अर्थात्‌ ईट समान रूप से भली प्रकार पकी हुई ओर ज्यादा घनत्व की हो ओर 
उनको आपस में टकराने पर खनकती आवाज उत्पन्न होती हो । 


दारू आहरण _ 


मकान कं बनाने में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी (दाख आहरण) का वास्तुशास्त्र 

मेँ वर्णन किया गया हे। 
लेकिन उन नियमों का पालन तब ही होता है जब खुद वन क्षेत्र में वृक्षो का ` 
चुनाव कर सकते है । लेकिन आधुनिक समय में यह मुमकिन नहीं तो मुश्किल 
, ` आवश्यक हे । दारू आहरण की स्वतन्त्रता भवन-नि्मता को नहीं हो सकती 1 मगर 
यह ध्यान जरूर रखना है कि जो लकड़ी वाजार में आई है वह उच्च गुणवत्ता की 
हे या नहीं ? देवदार, शीशम, सागवान, कटहल आदि वक्षो की लकड़ी मकान बनाने 

मेँ सही रहती है । | 

¦ इस बात का ध्यान रखना मंगलकारी होगा कि जो सामग्री निर्माण कार्य में 
` हो वह ऊची गुणवत्ता की होनी चाहिए । 
च (171) 















मक्राब मेँ लगाए गएु दनी 
चित्रीं आर प्रकश का प्रभाव 


व्यक्ति जो सुनता है, जैसा देखता हे तथा फिर वैसा ही करता हैं । उसके ऊपर . ¦ 
वैसा ही संस्कार पडता है। जिस प्रकार के उस पर संस्कारं पडते हैँ वैसा ही वह 
कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। 

जेसी प्रेरणा व्यक्ति को मिलती है वैसा ही कार्य करता है ओर जैसा कार्य 
वह करता है उससे फिर वैसा ही संस्कार मन पर अंकित हो जाता है । बार-बार 
एक-जेसे संस्कार से फिर वैसी ही वृत्ति पैदा होती हे । | 

मनुष्य का मन, बुद्धि व चित्त हमेशा निद्रा अवस्था में भी जाग्रत रहते है । 
मनुष्य को पता भी नहीं होता कि दृश्य व श्रुत्य से मन प्रति पल “क्या ग्रहण कर 
रहा हे। मगर विशेष बात यह है कि मन ने जो जाने या अनजाने कुछ भी ग्रहण 
किया उसी.के अनुसार मनुष्य वैसा ही कार्य करने पर मजबूर हो जाता है। 
1.. चित्र | 

कलाकार की कल्पना तथा सृुजनशीलता की पहचान चित्र को माना जाता 
हे । चित्र बनाते वक्त चित्रकार ने जैसे भाव, रंगों के माध्यम से जो भर दिए, कटी. 


भाव चित्र हमेशा दशति रहेगा। यह एक विशेष बात है जो कि प्रत्येक कलाकार ` 
को प्राप्त होती है। | | 


देखे गए चित्र आदि का मनुष्य के मन पर काफी असर पड़ता है। एकाग्रता 
से देखने पर तो चित्र के हाव-भाव, विषयवस्तु तथा उनके रंगों से उत्पन्न प्रभाव 
तो चित्त पर गहरे अकित हो जाते है। | क 
 . _ इस वजह से घर मेँ शुभ चित्र लगाने चादिएं, अशुभ असर दिखाने वाले नही । 
जैसे किसी युद्ध के चित्र, दो वीरो का युद्ध करते हए चित्र, घायल पीड़ादायक, पागल, 
नग्न अथवा अर्धनगन स्त्री अथवा पुरुष के आपत्तिजनक चित्र, वीभत्स चित्र, हिजड्‌ 
अग्नि, पशु, उल्लू, गिद्ध, सांप, हाथी, सियार घोडा, स्रभी देवता व अप्सरा, 


| = या फिर एसे ही किसी विषय पर बने चित्रो को आवासीय गृहों मे नहीं लगाना 
चाहिए । । | | 





जो चित्र आप घर में लगाये उनमें ॐ, स्वास्तिक देवों के कोषाध्यक्ष, लक्ष्पी, 
कुबेर, नन्दी गाय-बछड़ा, पुष्पों के मनोहारी शिल्प अथवा चित्र, गुलाब, कमल, जत्य 
करती महिलाएं, सुन्दर स्वस्थ बालक, स्वस्थ प्रकृति के पक्षी; जैसे हंस, मोर, वत्तख 
ओर अपने कुल देवताओं के चित्र लगाने की अनुमति है । इसके अलावा प्रेरणास्पद 
चित्र लगाने चाहिए । जिसके दवारा अन्तर्मन सद्गुणो को ग्रहण करे। 
2. रंग तथा प्रकाश 2 
हमारे सौर मण्डल के अन्तर्गत सूर्य ताप तथा प्रकाश का मूल स्त्रोत हे । सूर्योदय ` 
से दोपहर के समय तक सूर्य से अल्द्रावायलेट किरणें निकलती हँ । जो जगत के 
` सभी जीवों के लिए लाभदायक है । | 
| वनस्पति जगत सूर्य के तापे तथा प्रकाश की उपस्थिति मेँ प्रकाश-संश्लेषण 
क्रिया दारा अपना खाद्य (कार्बोहाइदेट) बनाकर प्राण वायु ओंक्सीजन छोडती है 
परमात्मा की व्यवस्था भी कितनी अद्भुत हे जिसकी जीव जगत को कितनी जरूरत 
पडती है । ओंक्सीजन वह वनस्पति जगत देता है जिसकी वनस्पति जगत को बड़ी 
जरूरत देती है । | 
कार्बन डाड-ओंक्साडड वह जीव जगत देता है । यह दोनों जगत परमात्मा की 
बनाई सृष्टि से पूर्णता को प्राप्त होते है ओर परमात्मा ने यह सृष्टि जीवरूप प्रजा 
के लिए बनाई हे। ` 
शुढ्धम अपापविद्म कविः मनीषी स्वयंभू परिभू। 
| - ं व्यदधाश्वंशातीभ्य सभाभ्या॥87॥ 
. | - (यजुर्वेद 408) 
, इसके लिए प्रकाश जीवन का मूल आधार हे । रंग प्रकाश में ही अदृश्य रूप 
से निहित है । सृष्टि के आदिकाल से ही भरत खण्ड के ऋषियों व विज्ञानियों को 
प्रकाश में निहित सात रंग ओर प्रत्येक रंग की तरंग तथा इनमें निहित विभिन्न 
प्रकार की ऊ्जओं का ज्ञान था तथा यह ज्ञान विभिन्न साहित्य में यत्र-तत्र वर्णित 
हे। । . 
इतनी सुक्ष्म तथा विशद विवेचना विज्ञान अभी तक नहीं कर पाया है । लेकिन 
आज के वैदिक विद्वान भी किन्हीं प्रायोगिक ` तकं के आधार पर वैदिक साहित्यों 
के निष्कर्षो को आधुनिक विद्वानों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे । मगर आधुनिक 
विज्ञान जब किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचता. है तब वह वैदिक ज्ञान की पुष्ट करता 
प्रकाश मे ही रंग अन्तर्निहित होता है । तभी तो रंगों का अपना एक विशेष 
प्रभाव होता ै। किसी भी जगह पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है सतह उसको 
अवशोषित कर लेती है। | ८ 











जिस तरंग रंग को वह परावर्तित करती हे सिफं वह ही दृश्य.हे । इच रं 


वे प्रकाश का अट्ट नाता होता है ओर मनुष्य के व्यक्तित्व पर इसका गहरा प्रभाव 
पडता है । इस वजह से घर के अन्दर दूधिया रोशनी होनी चाहिए 


मकान की अभिमुखता एवं रंगों का चुनाव 


वास्तु सलाहकारों ने रगो के प्रभावों का किसी खास दिशा कं अनुसार किसी. 


मनुष्य के व्यक्तित्व पर कितना पड़ता हे उसका विवेचन वास्तुशास्त्र कं अन्तर्गत 
किया है । मकान की अभिमुखता के आधार पर रंगों का संयोजन किस प्रकार कां 
होना चाहिए, यह निर्देशित किया हे । 

_ हरा 
हरा रंग उत्तराभिमुखी, आगनेयमुखी तथां न ऋत्यमुखी भवनों के लिए अच्छा 


. वेत 


3. नीला, आसमानी तथा प्छिरोजी 


नीला, आसमानी व फिरोजी रंग पश्चिमाभिमुखी भवनों के लिए उत्तम हे । 
4. रचक््तिम, नारगी तथा गुलाबी 


. रक्तिम, नांरगी या गुलाबी रंग दक्षिणामुखी भवनों के लिए उत्तम हे। 
| स्तम्भ 


संरचना चाहे ओद्योगिक हो या आवासीय या फिर किसी उदेश्य के लिए बनाई 


, जा रही हो । स्तम्भ का एक विशेष स्थान होता है 1 स्तम्भ संरचना का भार भूमि 
के ऊपर स्थानान्तरित करता दै। 

इसलिए इसकी रचना विशेष प्रकार की होनी चाहिए । स्तम्भ की निर्माण सामग्री 

यथा प्रस्तर, पक्की इटो अथवा आर०सीऽसी० उच्च गुणवत्ता की होनी चादिए। 

` स्तम्भ विभज्य नवधा वहन. भागों घटोस्य भोगडन्यः। ` 
पदम तथोन्तरोष्ठ कूर्याद भागेन भागेन॥ 

| (वृहत्‌ संहिता, स्तम्भ.^29) 

अर्थात्‌ स्तम्भ की सम्पूर्ण लम्बाई को नौ समान भागों मे विभाजित करं । सबसे 

नीचे का एक भाग जिसे वहन कहते है, उससे ऊपरवाले भाग को घट कहां जाता 

ह । उसके ऊपर के पाच भागो को छोडकर अष्टम भाग को पदम ओर सबसे ऊपर 


. वाले.भाग को उत्तरोष्ठ कहते ह । जिसके ऊपर भार वहन करने के लिए शहतीर `. 


या बीम.को रखा जाता रै। 


भारतीय. वास्तुशास्त्र सूत्र एव सिद्धान्त 


श्वत रंग पूवभिमुखी ओर वायव्यमुखी भवनों के लिए अच्छा रहता हे। 


| 
थकयन्तन्कनननन्न्क्गकगक क -कनककरिषि गीोरणरीर पीकर कै 
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परम्परागत तौर पर वहन व उत्तरोष्ठ को चौकोर बनाया जाता है। घट को 
घडे को आकार का ही बनाया जाता है। अष्टम भाग को कमल की आकृति दी 
जाती है 

भटटोपल ने अष्टम तथा नवम भाग को कमल के रूप में निर्मित करने का. 
भी निर्देश दिया हि। 

अगर आपका स्तम्भ आरण्सीन्सी० या ईय का हो तब प्रस्तर खण्ड जैसे 
स्तम्भ नहीं बनं सकते । वृहत्‌ संहिता मे शुभ आकारो व आकृतियो के स्तम्भो का 
वर्णन किया डे। 











समचतुर स्त्रो रूचको वज्रोऽष्टास्त्रिद्धिवज्रको द्विगुणः.1 
द्वात्रिशता तु मध्ये प्रलीनको वृत इति वृतः॥ 
` (बृहत्‌ संहिता, स्तम्भ.^28) 
अर्थात्‌ मध्य भाग मेँ वर्गाकार स्तम्भ को सूचक, आठ कोणो से युक्त स्तम्भ . 
को वज्र, सोलह कोणो से युक्त स्तम्भ को दिवज, बत्तीस कोणो से युक्त स्तम्भ 
को प्रलीनक. तथा गोलाकार स्तम्भ को वृत स्तम्भ कहते हे । 
श्लोक में वर्णित पांच तरह (रूचक, दिवज, वज्र, प्रलीनक तथा वृत) के स्तम्भ 
शुभ तथा मंगलकारी होते हँ । मत्स्य पुराण में भी इसका प्रमाण उपलब्ध है- 
एते पञ्च॒ महास्त््भाः ` प्रशस्ताः सर्ववास्तुषु॥ 
| (मत्स्य पुराण) 
अर्थात्‌ उपर्युक्त वर्णित पांच तरह के स्तम्भ हर प्रकार की संरचना के लिए 
शुभ तथा मंगलकारी है । 
. , इसलिए इन पांचा प्रकार कं स्तम्भो मे से निर्माण के लिए चुनाव करना सही 
हे। 





पचमहास्तम्भ 


` 


= - 








स्तम्भ, सुतम्क्न छ छपर 
शहतं। र एव उस्रच्छा मान 





स्तम्भसमं बाहुल्यं भारतुलानामुपर्युपयसिाम्‌। 

भवति तुलोपतुलानामूनं पादेन पादेन॥ 
| (वृहत्‌ संहिता शहतीर 130) 
स्तमभ के ऊपर लगायी गई बीम लकड़ी, लोहे या -आर०सी०सी० की लगाई 
जाती है, जो ऊपरी संरचना का भार स्तम्भ पर स्थानान्तरित करती है । उसका नाम 
भारं तुलो हे ¦ इससे-उप्र छोरी बीम का नाम तुला तथा तुला के ऊपर एकं ओर 
छोटी वीम का नाम 34 तुला" है । इस तरह से संस्वना कं भार कं विस्तार कं अनुसार 
भार तुला, तुला व उपतुला को जरूरत के मुताविक काम मे लिया जा सकता है । 
इस तरह की व्यवस्था से बड़ी-से-वड़ी संरचना को स्थायित्व दिया जा सकता डे! 
उनके माप भी वृहत्‌ संहिता में दशणि गए हैँ । जिनको पुराने माप से आधुनिक 
माप मेँ बदलकर नीचे चित्र में दर्शया गया हे। ¦ 





| | अः 

पहला वीम (भार तुला) अगर > मोटाई (<-361100 में ऊंचाई) की है तब 

तुला की मोटाई, भार तुला की मोटाई में से चौथाई भाग कौ कम करने पर आएगी । 

उपतुला की मोराई, तुला की मोटाई में से चौथाई भाग कम करने पर आएगी । 

आधुनिक दौरे मेँ आर०सी०सी° स्दैक्वर के लिए वीम का डिजाइन उसके 

` ऊपर आने वाले भार के अनुसार किया जाता है । इसलिए उसका डिजाइन किसी 
अभियन्ता दारा ही करवाना चाहिए । ~ | 



















मच्छान व्छी बनावट 
कर अन्नुरूप निर्देश 


वास्तुशास्त्र के प्रमुख ग्रन्थ वृहत्‌ संहिता के रचयिता वास्तुशिल्पी वाराहमिहिर 
जो उज्जैन के सम्राट विक्रम के प्रमुख नवरलों में से एक थे । जिन्होंने विक्रम स्तम्भं 
को निर्माणः करवाया, जिनमें से दो विक्रम स्तम्भ आज. भी अफगानिस्तान के 
फिरोजकोट क्षेत्र में हरीरूप नदी के किनारे कुतुबमीनार जैसे 68.9 मीटर ऊचे बने 
है । जो अपने आपमें ही अदुभुत संरचनाएं है । 
कूतुबमीनार के बारे में भी प्राचीन लोगो का कहना ह कि यह स॒स्दना भी ` ` 
वाराहमिहिर ने विक्रम स्तम्भक रूष्‌ वँ करवाई थो, इसके बाद इसका वाही स्वरूप 
बदल गया । 
घर्‌ कै मालिक पर किस तरह की संरचना का कैसा प्रभाव पड़ता हे, इसका 
वर्णन वाराहमिहिर ने वृहत्‌ संहिता में किया हे। 
1. त्रिशाल वास्तु 
त्रिशाल वास्तु उस संचरना को कहा जाता है जो तीन दिशाओं में निर्मित होती 
है। उसके असर को वाराहमिहिर ने बताया है। तीन दिशाओं के अन्तर्गत शाला 
निर्मित होने को त्रिशाल कहा जाता हे। 
उत्तरशालाहीनं हिरण्यनाभं त्रिशालकम धन्यम्‌। 
प्राकशालया विमुक्तं क्षेत्रं वृद्धिदं वास्तु 
(वास्तु संहिता, त्रिशालं वास्तु लक्षणं, 37) 








हरण्यनाभ वास्तु 


उत्तर दिशा में शाला कान होना हिरण्यनाभ वास्तु कहलाता है । इस तरह का 
निर्माण उत्तम, भाग्यवद्धक, यशस्वी, शुभ तथा मंगलकारी माना जाता हे। 


सुक्षेत्र वास्तु 


पूर्व दिशा में किसी निर्माण का न होना सुक्षेत्र वास्तु कहा जाता है । इस तरह 
का निर्माण घर के मालिक के लिए पुत्र-धन तथा आयुकारक माना जाता हे। 


| ५ 


वास्तु 
दक्षिण दिशा में किसी निर्माण का न होना चुल्ली वास्तु कहलाता हं । इस तरह 
का निर्माण करवाने से घर के मालिक का धन सर्वनाश हो जाता हे। _ _ 
मत्सय पुराण के अनुसार चुल्ली वास्तु मित्रता में बाधक, बन्धुज से वर व 
पुत्रों के लिए अशुभ माना जाता हे। ८ 


| यञ्घ्न वास्तु 
पश्चिम दिशा में किसी भी तरह के निर्माण न होने से वह पक्षघ्न वास्तु होता 
है । इससे पुत्रों की हानि तथा पुत्रों से वैर होता है। 





 त्रिशाल. वास्तु होने पर हिरण्यनाभ वास्तु व सुक्षत्र वास्तुं का ही चुनाव करना 
चाहिए । त्रिशाल वास्तु में आलिन्द (बरामदा) हौ या न हो इसकी कोड मर्यादा 
निश्चित नहीं की गयी है। | स | | 
द्विशाल वास्तु क्छा प्रभाव - भ 
सिद्धार्थमषरयाम्ये यमसूर्यं पश्चिमोत्तरेशाले। 
` दण्डाख्यामुदकपूर्वे वाताख्यां प्राग्युता याम्या॥89॥ 
पूर्वा परे तू शाले गृहचुल्ली दक्षिणोत्तरे काचम्‌। 
 सिद्धार्थऽर्था वाप्पतिर्यमसूर्ये गृहपतेम्‌ं त्यु :॥40॥ 
दण्डवधो दण्डाख्ये कलहोद्वेगः सदैव वाताख्ये । . 
वित्त विनाशश्चुल्यां ज्ञाति विरोधः स्मृतः काचै॥41॥ 
| - (वृहत्‌ संहिता) 





` चिद्धार्थ वास्तु | | 
दक्षिण तथा पश्चिम में शाला होना सिद्धार्थ वास्तु कहलाता है । इस तरह का 
निर्माण गृहस्वामी को धन-लाभ करवाता हे। ¦ 





यमसूर्यं वास्तुः 


उत्तर तथा पश्चिम में शाला का होना यमसूर्यं कहलाता है, जो घर के मालिक 
के जीवन पर संकट ला सकता है। 





दण्ड वास्तु. 
` . उत्तर तथा पूर्व में शाला होने पर घर दण्ड वास्तु कहलाता है । इस तरह के ` 
निर्माण से घर के मालिक को दण्ड तथा वध का_ङर्‌ दना रहता हे । दुश्मन हावी 
रहते है । छ | 





वात वास्तु 
पूर्व तथा दक्षिणं मेँ शाला होने पर यह निर्माण वात वास्तु कहलाता है । इस 
तरह के निर्माण से हमेशा कलेश तथा उद्वेग की स्थिति बनी रहती है । मन मं च॑चलता 
वनी रहती हे । 








पूर्वं तथा पश्चिम में शाला के होने पर वह चुल्ली वास्तु कहलाता हे। इस 
` तरह का निर्माण सूर्य की सुखद किरणों ओर उत्तर से चुम्बकीय प्रवाह दोनों का. 
ही लाभ नहीं ले पाता । इस तरह के निर्माण से धन-नाश की स्थितियां निर्मित होती 





है। 
काच वास्तु < 
उत्तर तथा दक्षिण में शाला होने से काच वास्तु कहते हैँ । इससे घर कं मालिक 
के बन्धु विरोध की स्थितियां बनती है । | | 


3. एकशाल वास्तु 
अगर भूखण्ड अथवा मकान की लम्बाई तथा चौडाई का अनुपात 2 : 1 हो ` 
तब इस तरह के निर्माण को एकशाल वास्तु कहते है । 
एकशाल यथाकामं विस्तारं कारयेद गृहम । 
गृहमायामहीनं तत्वेकशालं प्रचक्षते॥ 
एकशाल मकान में ध्यान रखने लायक बात होती है कि निर्माण की लम्बाई ` 
सामने वाले भाग उत्तर तथा पूर्वं दिशा की तरफ होनी चादिए। उत्तर दिशा की 
तरफ होने से धन-लाभ तथा यश की वृद्धि होती है । पूर्व की तरफ सामने पृष्ठ 
होने से मान प्रतिष्ठा, पुत्र तथा वंशवृद्धि होती है । अन्य दो दक्षिण .तथा पश्चिम 
आवास के लिए सही नहीं. हे। 
= एकशाल गृहो मे प्रतिमान का ध्यान रखना बहुत जरूरी हे । एकशाल भवन 
` कीं ऊचाई चौडाई के बराबर.रखी जा सकती है । वास्तु दारा, यह उत्तम 2 
















प्रारूपं में प्रयोग 
होने चाले चिन्ह . 


वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत भवन प्रारूपं में दरवाजे, खिड़की आदि के लिए कुष्ठ 
खास चिदं का प्रयोग किया गया हे । वे चि तथा उनका तात्पर्य निम्नाकित तालिका 
में स्पष्ट किया गया है- 





दो किव का दरवाजा, | एक किवाड़ का द्रवाजा 
खिड़की | ~° @ = 
| र  एग्जास्ट या टूयूबवेल विद्युत 
फे मैन मीटर एवं बो 
वास्तुशास्त्र मे विभिन्न आकारो के भूखण्डों पर बनाए गए भवन-ग्रारूपों के 
चित्र दे रहे है ओर साथ ही इन प्रारूपों का विश्लेषण वास्तुशास्त्र के अनुसार करके 


भवन के मालिक तथा उसमें रहने वाले लोगो पर इसके शुभ-अशुभ प्रभाव की च्चा | 
करेगे । । 





000 





ॐ रचो = 






वन -निर्माण में 
 वार्तुशास्त्र का महच्व 






 - वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत मकान के बनवाने में उपयोगी सिद्धान्तो, सम्भावित 
वास्तुदोषों तथा उनके निवारण के लिए -उपायों के विषय में ज्ञान प्राप्त करेगे । 
„ मकान बनाने की प्रक्रिया मे सबसे पहले भवन का प्रारूप तैयार किया जाता 
हे या मकान में कोन-सा कमरा किस दिशा मे तथा किस आकार का बनाया जाना 
है? इस बारे मे हम सबसे पहले मुख्य दरवाजे के विषय में चर्चा करेगे । 
मुख्य दरवाजा 
सबसे पहले मकान का प्रारूप बनवाते समय मुख्य दरवाजा निर्धारित किया 


 जाताहे। . 


मुख्य दरवाजे के निर्धारण की मुख्य विधि के-अनुसार भूखण्ड में जिस दिशा 
मे मुख्य दरवाजे का निर्माण करना हो, उस दिशा की भुजा को नौ हिस्सों में बांटकर 
पाच भाग दाहिनी तरफ से तथा तीन भाग बायीं तरफ से छोडकर बचे भाग में दरवाजा ` 
बनाना चाहिए . 
वास्तुशास्त्र के दारा हर भूखण्ड तथा मकान में कुछ स्थान शुभ होने की वजह 
से ग्राह्य स्थान अशुभ होने की वजह से त्यागने योग्य. हो जाता है। 
आगे भूखण्ड पर भुजाओं को नौ हिस्सों में विभाजित किया गया है ओर विभिन्न 
भागो के लिए एक विशेष अंक प्रदान किया गया है। 
इस अक के स्थान पर मुख्य दरवाजा बनवाने का फल निम्नानुसार होता है- 


1. रोगभय 2. शत्रुवृद्धिः 

8. धनलाभ ` 4. विपुल धनःप्राप्ति 
5. धर्म तथा सदाचार वृद्धि 6. पुत्र-वैर 

7. स्त्रीदोष 8. निर्धनता 

9. अग्निभय 10. कन्या वृद्धिः ` 
11. धनलाभ 12. राजसम्मान ` 


१३. क्रोध से हानि 14. ज्ूठ बोलने की आदत 


15. क्रूर व्यवहार 16. चोरी से हानि का भूय 
17. सन्तान की हानि 18. ` सेवक प्रवृत्ति, अर्थहानि 
19. अनुचित प्रवृत्ति ` 20. पुत्रलाभ 
21. मृत्युभय 22. निर्धनता 
23. निर्धनता 24. वंश पराक्रम हानि 
25. अल्पायु तथा निर्धनता 26. व्यर्थ व्यय 
27. धनहानि . 28. धनवृद्धि 

29. योगक्षेम प्राप्ति _ 30. राजभय 
51. सामान्य फल 52. पाप संचय 


उपर्युक्त तालिका का अध्ययन करने पर पता चलता है कि मुख्य दरवाजे के 
` लिए सही स्थान 11-2, 28, 29, 8-5-4 हँ । अगर हमारा भूखण्ड दक्षिणीमुखी है 
तो 20 पर मुख्य दरवाजे का निर्माण कराया जा सकता है यह सही स्थिति है। 

हर भूखण्ड के चारों तरफ चार दिशां पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण होती 
है। | 


भूखण्ड कं पूर्वी भुजा के मध्य विन्दु से लेकर ईशान कोण तक का भाग 
उच्चकोटि का तथा शुभ एवं विन्दु -से नैऋत्य कोण तक का भाग निम्नकोटि का 
अर्थात्‌ अशुभ होता है। | = 
 भूखण्ड की उत्तरी भुजा के बीच विन्दु से लेकर ईशान कोण तक का भाग 
उच्चकोटि का अर्थात्‌ शुभ एवं मध्य विन्दु से वायव्य कोण तक भाग निम्नकोरि 
का अर्थ्‌ अशुभ माना जाता हे। | 
या उत्तरी-दक्षिणी ईशान, पूर्वी ईशान, दक्षिणी आग्नेय तथा पश्चिमी वायव्य 
उच्चकोटि के तथा उत्तरी वायव्य, पूर्वी आग्नेय, दक्षिणी ओर पञमी नेक्त्य 
निम्नकोरि के समञ्जे जाते हे । 
उच्चक्कोटि च्छे सुर्य दार 
वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत भूखण्ड के उत्तरी ईशान कोण मे निर्मित मुख्य दरवाजा 
उच्चकोटि का माना जाता है । उत्तरी ईशान कोण मेँ दरवाजा बनाने से मकान कं 
मालिक को अनेक प्रकार से लाभ पहुंचता है। 
भूखण्ड के उत्तरी ईशान कोण में मुख्य दरवाजा बनाने से भारी सामान दक्निण- 
पश्चिम दिशा में रखा जाना चाहिए । इसं प्रकार उत्तरपूर्वं का भाग दक्षिण-पश्चिम 
` से हल्का हो जायेगा । यह वास्तुशास्त्र का आधारभूत सिद्धान्त है जो कि अत्यन्त 
शुभ फलदायक होता है । वास्तु द्वारा इसे उत्तम माना गया ह । . 








भूखण्ड के पूर्वी ईशान कोण में बनाया गया मुख्य दरवाजा उच्चकोटि का माना 
जाता ह । पूर्वी ईशान कोण में दरवाजा बनाने से मकान मे रहने वाले अत्यन्त मेधावी 
तथा विद्वान होते है । पूर्वी ईशान कोण में मुख्य दरवाजा होने से भारी सामाने दक्षिण 

` . दिशा.में रखा जाता है तथा आने-जाने का रास्ता उत्तर की तरफ होता है जो कि 

शुभ फलदायक होता है. ८ 

भूखण्ड के दक्षिणी आग्नेय कोण में स्थापित मुख्य दरवाजा उच्चकोटि का होता 
है । दक्षिण आग्नेय कोण में मुख्य दरवाजा बनाने से शुभ फल प्राप्त होते हैँ . 

क्योकि इस मकान में फर्नीचर आदि भारी सामान दक्षिण दिशा में ओर आने- 
जाने का रास्ता पूर्वं दिशा में रहता हे जो कि सभी प्रकार से कल्याणमय माना जाता 
हे। | 

भूखण्ड के पश्चिमी वायव्य कोण मेँ बनाया गया मुख्य दरवाजा उच्चकोटि ` 
का होता है । इस कोण में मुख्य दरवाजा शुभ फलदायक तथा कल्याणकारी होता 
हे। 
निम्नकोटि के मुख्य दरवाजे | 

वास्तुशास्त्रे के दारा भूखण्ड के आग्नेय कोण में स्थापित मुख्य दरवाजा 
निम्नकोटि का होता हे । पूर्वी आग्नेय कोण मेँ दरवाजा बनाने के परिणाम अच्छे 
नहीं होते है, इसलिए पूर्वी आग्नेय कोण में दरवाजा कभी नहीं बनाये । . 

वास्तुशास्त्र के दारा भूखण्ड के दक्षिणी नैऋत्य कोण में बनाया गया मुख्य 
दरवाजा निम्नंकोटि का होता है । दक्षिणी नैऋत्य कोण मेँ मुख्य दरवाजा बनवाना 
स्णर्थिक हानिकारक तथा ओरतों के लिए अस्वास्थ्यकारी सिद्ध होता है । 

इसलिए दक्षिणी नैऋत्य कोण में दरवाजा भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए । 
वास्तु दारा इस स्थिति को अशुभ माना जाता है। इससे.हानि भी पहुंच सकती है। 

वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत भूखण्ड कं पश्चिमी नैत्त्य कोण में स्थापित मुख्य 
द्रवाजा निम्नकोटि का माना जाता है । इस कोण के अन्तर्गत मुख्य दरवाजा बनाने 
मे आर्थिक हानि के साथ-साथ परिवार के मुखिया की पदावनति भी हो आती है 1. 
इसलिए पश्चिमी नेत्रत्य कोण में दरवाजा कभी भूलकर भी नहीं बनाना चादिए। 

भूखण्ड कं उत्तरी वायव्य कोण मेँ बनाया गया दरवाजा निम्नकोटि का माना ` 


जाता हे। वास्तुशास्त्र के दारा इस मकान में निवास करने वालों के मन की स्थिति ` 
हमेशा अस्थिर तथा चंचल बनी रहती हे। 


इंशान कोण में पांच रंग का ध्वज बनाकर लगाव । | 
3 सर्वभयोदेवेभ्यो नमः" केवल 11 बार जाप करके गृह से बाहर जाए। 
चारो दिशाओं की मुख्य दीवार के सम्बंध में जानकारी दी गयी अतः पुनः 





मुख्य दार कं सम्बंध में स्पष्ट कर देता हूं ताकि पाठक इस विषय से अवगत होकर 
विना तोड-फोड़कर सुखपूर्वक जीवन-यापन कर सकते हैँ । 
भवन में अगर एक ही द्वार वनाना हो तो पूर्व दिशा में वनाना चाहिए, यदि 
टो दरवाजे बनाने हों तो पूर्वं तथा पश्चिम दोनों ओर तथा दक्षिण में दार न बनावें। 
दार के सम्मुख मार्ग में किसी भी प्रकार का वृक्ष, दूसरे के घर का कोना, खंभा 
या पानी के निकास के लिए नाली या ट्यूबवैल न हो तो शुभ है। यदि यह दूरी 
-द्वार की ऊचाई से दुगुनी है तो शुभ हे। 
मुख्य दार की चौडाई से दुगुनी ऊचाई होना चाहिए । कम या अधिक नहीं 
होना चाहिए, मुख्य दार के ऊपर दरवाजा नहीं होना चाहिए । घर के सभी दरवाजे 
एक किवाड के हों परंतु मुख्य द्वार दो किवाडइ का बनाना चाहिए तथा घर के भीतर 
की ओर खुलता हुआ रखना चाहिए । दार के सामने दवार नहीं बनाना चाहिए, मुख्य 
दार खुलते समय किसी भी प्रकार का ककश शब्द नहीं होना चादिए र नि 
















मच्छान मै तोट -प्छोट छरेना 
वास्तु क विरुद्धः 


वास्तुशास्त्र केवल भवन-निर्माण में ही सहायता नहीं करता बल्कि मकान में ` 
रहने वाले सदस्यों को सुख तथा मानसिक शान्ति भी प्रदान करता हे लेकिन अगर 
मकान बनाते समय वास्तुशास््र के नियमों का पालन नहीं किया जाता तो मनुष्य 
` सर्वनाश की हालत पर आ खडा होता है । एसे हालात में मकानों की बेकार तोड-फोड 
विधि-विधान के विरुद्ध होगी । वास्तुशास्त्र के निमय के अनुसार एेसा नहीं करना 


चादहिए। 
रसो 


वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत अगर आपने भूलचूक से अपनी रसोई दक्षिणपूर्वं मं 
न बनवाकर किसी अन्य दिशा मेँ बनवा ली है तो आपके परिवार का कोई भी सदस्य ` 
भयंकर रूप से पेट सम्बन्धी रोग से ग्रस्त हो जाएगा  पेसी हालत में रसोई मे चूल्हा 
दक्षिणपूर्वं दिशा में ही रखें ओर गृहिणी अपना मुंह पूर्वं दिशा की ओर रखे । वास्तु 
द्वारा यह उपयुक्त दिशा हेै। | | 





मुख्य द्वार | 
वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत अगर आपका मुख्य दार छोटा है, तो उसको निकालने 
की आवश्यकता नहीं है । सिफं तैलीय रंगों से दरवाजे पर एूल-पत्तियं की आकृति 
बनवाकर ऊचा या बड़ा कर लीजिए । अगर मुख्यं दरवाजे पर गणपति की आकृति 
बनाकर लगाये तो परिवार के सदस्यों के सारे दुःख दूर हो जाते हँ तथा दुर्घटनाओं 
से भी उनकी रक्षा होती हे। | | 
~ अगर्‌ आपका मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशा में हे तो पेसे मकान में एक दरवाजा. , 


उत्तसूर्व दिशा में जरूर बनाएं ओर. उत्तर दिशा में कुछ अशोकं वृक्ष भी लगा 
तो फायदा होगा। स: | 


शौचालय 


वास्तुशास्त्र कं अन्तर्गत शौचालय का निर्माण कभी भूलकर भी ईशान कोण 
मे न करवायें तथा अगर भूल से आपने एेसे शौचालय का निमणि करवा लिया 
हे तो शौचालय में एक फौहारे की व्यवस्था उत्तर दिशा में करं ओर दक्षिण दिशा 
मँ शिकार करते हुए शेर का चित्र शौचालय के बाहर जरूर लगाएं । इस प्रकार आपके ` 
- मकान में किसी बुरी आतमा का साया नहीं पड़गा । | 

मकान की दक्षिण-पश्चिम दीवार पर नैऋत्य दिशा मेँ एक दर्पण जरूर लगाये । 
वास्तु दवारा एेसा करना उत्तम होगा । 


फर्नीचर 


वास्तुशास्त्र दारा मकान में फर्नीचर का निर्माण अत्यन्त आवश्यक माना जाता 
हे । फर्नीचर की लकड़ी खरीदते समय मौसम, नक्षत्र ओर स्थान का खास ख्याल 
रखना चाहिए । लकड़ी कभी भी नक्षत्र- दीमकयुक्त अथवा शमशान भूमि के पेडों 
की नहीं खरीदनी चाहिए, वरना घर मं प्रेत-वाधा, चिन्ताएं, सुख-यश का नाश हो ` 
जाएगा । यह अशुभ स्थिति हे। 
` वास्तुशास्त्र द्वारा फर्नीचर हमेशा दक्षिण तथा पश्चिम दिशा की तरफ ज्यादा 
रखें । मेहमानों का स्वागत उत्तर अथवा पूर्व दिशो में मुंह करके करना चाहिए । इससे 
घर में शान्ति बनी रहेगी, यश की प्राप्ति होगी । वास्तु दारा इस स्थिति को उत्तम 


माना जाता हे। 
तीवारे 


वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत मकानों की दीवार कभी गन्दी अथवा भदे रग की 
नहीं होनी चाहिएं अथवा बनवानी चादिएं। इस स्थिति की वजह से आपको हानि 
पहुच सकती है । कमरे की दीवारों में ज्यादा जाली, खूटी आदि भी नहीं लगवानी 
. चाहिए, वरना घर के अन्दर आक्रोश, वैमनस्य, निराशा, दुःखमय वातावरण बना 
रहेगा । 


फर ओर दीवारें 


वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत ईशान कोण या पूर्वोत्तर में फर्श का ढाल न रखं, अगर 
एेसा करेगे तो हमेशा आर्थिक चिन्ता तथा अस्वस्थता मे रहेगे । फर्श का ढाल उत्तर 
दिशा में रखना अति उत्तम माना जाता है ओर लाभ भी प्राप्त होताठे। 

अगर काले रंग के पत्थर का प्रयोग फर्श पर करेगे तो हमेशा “राहु' के प्रभाव 











, से फिक्रमन्द रहेंगे । | | 

सफेद रंग के पत्थर का प्रयोग भी फर्श पर ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए 
अन्यथा अगर शुक्र निर्बल हे तो यह अशुभ फलदायी हो जाता हे। 
अगर बृहस्यति निर्बल होगा तो पीले तथा सफेद रंग की दीवार अथवा फर्श 
नहीं बनाने चाहिए, वरना परिवार में विरोध बढ़ जाता है तथा आत्म-कलेश भी 
बना रहता हे। - | 


फर्श पर आलेखन 


वास्तुशास््र के दवारा फर्श का निर्माण करवाते समय फर्श के ऊपर पशु, पक्षी, 
शेर की आकृति, क्रोस, शंख, चक्र, देवी-देवता, गदा, एूल, मुकुट, तोरण, लेखनी, 
मृदंग, स्वास्तिक आदि नहीं बनाने चाहिए, वरना परिवार कं लिए यह अनिष्टकारी 
स्थिति बन जाती है। वास्तुशास्त्र में यह अशुभ स्थिति है। 

इसकं कारण आपके परिवार में विरोध तथा वेचारिक असमानता बढ़ जाती 
हे। साथ ही विकास का मार्ग भी बन्द हो जायेगा । जहां तक हो सके एसी स्थिति 
से बचना चाहिए। 


उपचार 


वास्तुशास्त्र के दारा जब कभी उपयुक्त स्थितिः बने तो अपनी जन्मपत्री में 
गृहनक्षत्र' के अनुसार रग का चुनाव करें तथा उसके मुताविक निर्माण कराएं । 
` अगर आपका मकान बना हुजा है तो दीवारों से मिलाकर उपयुक्त रंग के अनुसार 
` कालीन विष्ठा लें । एेसा करने पर आपको जरूर लाभ होगा । इसका उपयोग करं । 


अन्दर के कमरों का आयतन 


वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत मकान बनवाते समय मकान के भीतरी कमरों का 
आयतन विषम नहीं रखना चाहिए अगर आयतन विषम हो गया तो परिवार की 
सुख-शान्ति चली जायेगी । इसके अलावा आमदनी कम तथा खर्च इतना ज्यादा 
बट़ जायेगा कि ऋण तक लेना पड़ सकता है ओर हमेशा आर्थिक परेशानी बनी 
रहती हे । न | 

अगर किसी कारण से आपके भीतरी कमरो का आयतन विषम रह गया हे 
तो कमरे में लकड़ी की -आलमारी बनवा ले ओर.आयतन समतल कर लें । इसके. 
अलावा अगर मामूली सा विषम आयतन हे तो गमले में फूलदार अथवा हरे पत्ते 


जो हमेशा खिले रहे, लगाकर स्थान को शान्त कर तें के दवारा यह 
0 । वास्तुशास्त्र 


भवन मे धनहानि,. अपय, अशान्ति 


वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत घर में अशान्ति, धनहानि तथा अपयश का वातावरण 
हे तो निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखें ओर वस्तुओं की स्थापना भी दिशा 
के अनुकूल ही कर सकते ह- 

(1) अगर आप तुलसी का पधा घर मं लगाये तो आपके घर में हमेशा खुशी 
का वातावरण बना रहेगा ओर वास्तु सन्तुलन भी बना रहेगा । 

(2) वास्तुशास्त्र कं अन्तर्गत आभूषण, धन, एफण्डीज्आर० आदि हमेशा 
एेसी आलमारी में रखं जिसका दरवाजा उत्तर दिशा की तरफ खुलता 
हो । यह एक उपयुक्त स्थिति है। 

(3) वास्तुशास्त्र के दारा अगर आपको मानसिक परेशानी हो तो पलंग पर 
मृगचर्म विछाकर सोना चाहिए । | 

(4) अगर घर मेँ कोई परिवार का सदस्य्‌ काफी समय से वीमार चल रहा 
हे तो उसे दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके लेटना चाहिए । वास्तुशास्त्र 
के अनुसार उसके कमरे में कष्ुजा पालं ओर रात में उसके पलंग के 
सिरहाने चांदी के बर्तन में घुटी हइ केशरयुक्त जल भरकर रखें । स्वास्थ्य 
लाभ अवश्य होगा । यह उपाय उत्तम माना जाता हे। 

(5) वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत कोर्ट केस एवं अन्य महत्त्वपूण फाइल इशान 
दिशा में ही रखनी चादिषए 

(6) वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत हमेशा अग्निकोण अथवा ईशान कोण मं ही 
अपना टेलीफोन रखना चाषिए 

(7) ` वास्तुशास्त्र के अनुसार हमेशा अग्निकोण में ही अपना टीण्वी० रखना 
चाहिए । यह उपयुक्त दिशा ह। 

(8) सुख-समृद्धि तथा शान्ति कं लिए घर में हरे-भरे ओर एूलदार पौधे रखने 
चाहिएं। या फिर पात्रों मे जल भरकर रख । 

(9) अगर आपको कोई केस जीतना हो तो पूजास्थल कं नीचे अपनी केस - 

` फाइल रख देँ । फैसला आपके हित में होगा । 


गह जीर्णोद्धार ` 
वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त घर का जीर्णोद्धार करकं घर की वास्तु शान्ति 
जरूर करा लेनी चाहिए 
(11) 
















 ठ्तरं दिशा च्छी 
सट ऋ वाले मच्छान 


(1) वास्तुशास््र के अन्तर्गत लोन अथवा खुला स्थान उत्तर दिशा मेँ ही होना 
चाहिए 
(2) देवस्थान, पूजा, ध्यान तथा अध्ययन कक्ष ईशान कोण में ही स्थापित 
करना चाहिए । ` 
, (8) वास्तुशास्त्र के अनुसार मलं निकासी टकी पञश्चिम-उत्तर दिशा अथवा . 
वायव्य कोण में होनी चाहिए 
(4). जलयखोत, कुआं, बोरवैल जल भण्डारण के लिए अण्डरग्राउण्ड टंकी 
उत्तरपूर्वं दिशा अथवा ईशान कोण में बनायें । { 
(5) वास्तुशास्र के अन्तर्गत मुख्य दरवाजा ईशान कोण अथवा उत्तरपूर्वं `. ` 
ड की . दिशां में होना आवश्यक हे। ५ 
. ~ 6 आपका बैठकखाना आग्नेय कोण में दक्षिण दिशा, अथवा पूर्व दिशा 
में ही होना चाहिए = 
(7) वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत अधिक खुला हआ स्थान ईशान कोण अथवा _ ` । 
उत्तरपूर्वं दिशा में होना चाहिए | 
(8) वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत आपका रसोईघर दक्षिण-ूर्वं दिशा अथवा 
आग्नेय कोण में स्थापित होना चाहिए 
(9) शौच, स्नानागार नैऋत्य दिशा तथा वायव्य कोणो में पश्चिम दिशा तथा 
दक्षिण दिशा में होना चाहिए ।` 
(10) आपका बैडरूम दक्षिण-पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम कोणो या दक्षिण, 
¦ उत्तर तथा पश्चिम दिशा में होना जरूरी है। . 
(11) वास्तुशास्त्र के अनुसार डायनिंग हाल आग्नेय कोण दक्षिण-पूर्व दिशा ` . 


मे बनाएं 
॑ 12 
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दृक्षिण द्शाव्छी 


सट वाते मच्ान 





(1) भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अपना शौच, स्नानागार 
दक्षिण-पश्चिम अथवा पश्चिम-उत्तर अथवा पूर्वं दिशा में अन्यथा 
दक्षिणी भाग में ही स्थापित करवायें । यह उचित दिशा है। 

(2) वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत आपका वैठकखाना दक्षिण-पूर्वं अथवा उत्तर ¦ 

¦ दिशा में होना चाहिए 

` (8) वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका अपना रसोईघर आग्नेय कोण में या 
फिर पूर्व दिशा में दक्षिणी हिस्से कं समीप होना चादिए। 

(4) आपका बेडरूम, मेहमानों का कमरा तथा सामान्य कक्ष, दक्षिण-पश्चिम, 

` उत्तर-पश्चिम, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में होना उपयुक्त होगा। ` 

(5) वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत आपका देवस्थान, पूजाघर्‌, अध्ययन तथा ध्यान 
कक्ष ईशान कोण में होना चाहिए 

(6) वास्तुशास्न के दवारा बोरवैल कुआं अथवा जल भण्डारण के लिए 


अण्डरग्राउण्ड टंकी उत्तरपूर्वं ईशान कोण मे स्थापित करा्ये। 
¦ 11) 
















2 | 
प्र्वद्शिावच्छौ 
सट च्छ चाले मच्रान 


(1) वास्तुशास्त्र के अमुसार आप्‌-पूजाघर, देवस्थान, अध्ययन त्तथा. ध्यान 
कक्ष ईशान कोण में होना आवश्यक हे । 

(2) आपका भण्डारघर उत्तर-पश्चिम अथवा रसोई के समीप आग्नेय कोण 
मे या पूर्व दिशा में स्थित होना चाहिए 

(8) वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत जलस्रोत उत्तर-पूर्व ईशान कोण में ही स्थापित 
कराये । यह उचित स्थिति है। 

4) आपका मुख्य दरवाजा उत्तर अथवा पूर्व दिशा में या फिर दोनों दिशाओं 

के बीच ईशान कोण में होना चाहिए 

(5) आपका शौचधर व स्नानागार नैऋत्य कोण अथवा पूर्वं दिशा ओर 

¦ दक्षिणपूर्वं कोण अथवा दक्षिण-पश्चिम कोण मेँ होना चाहिए। 

(6) आपका बेडरूम वायव्य तथा नैऋत्य कोणो में दक्षिण, उत्तर तथा पश्चिम 
दिशा मे होना चादिए। 

(7) वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत आपका रसोईघर आग्नेय कोण मेँ या पूर्व दिशा 
॥ दक्षिण की तरफ तथा भोजनालय भी इसी दिशा में रखा जा सकता 

. 
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(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


(7) 
(8) 


पश्चिम दिशा च्छी 
सटच्छ वाले मच्छान 





आपका वैडरूम वायव्य कोण तथा नैऋत्य कोण में होना चाहिए । इसके 
अलावा दक्षिणी दिशा व उत्तर दिशा मे भी बेडरूम वनाया जा सकता 


हे। वास्तु दारां यंह उपयुक्त स्थिति हे। 





[क 


न न्क, 
अ 


वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका वैठ्कखाना-इाइंगरूम, आग्नेय कोण 


उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। . 


वास्तुशास्त्र के दारा आपका रसोईघर तथा डायनिंग खम आग्नेय कोण 


मे होना चाहिए स 


वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत वोरवैल कुआं ओर अण्डस््रोडष्ड टंकी इशान 


कोण में स्थापित करानी चाहिए 


वास्तुशास्त्र के दारा पूजाधर, अध्ययन कक्ष, योग तथा ध्यान कक्ष इशान 


कोण में होना चाहिए 


आपका शौचघर तथा स्नानघर उत्तर-पूर्व, दक्षिणपूर्वं तथा दक्षिण 


पश्चिम में स्थापित किया जाना चाहिए 


आपका मुख्य दरवाजा उत्तर दिशा में अथवा उत्तर-पञश्चिम यानि वायव्य 


कोण में रखना उपयुक्त होता ह। 


वास्तु द्वारा आपका मनोरंजन कक्ष वैठकखाने में भी स्थापित किया जा 
सकता है या फिर किसी उपयुक्त स्थान पर भी बनाया जा सकता ह । 


वास्तु दारा यह उचित रहेगा । 


(110 








(ख को 
 वार्तरु पर्‌ आधारित 
 शिवन-निर्माण 







किसी भी भदन का प्रारूप तैयार करना हो तो इसके अन्तर्गत भवन के विभिन्न 
भागों को किस आकार का तथो किस दिशा मेँ बनानो है, दशया जाता है । भवन 
का निमाय दसी पररूप क अनुसार ही किया जाना चाहिए । वास्तुशास्त्र के अन्तगत 
(~ के विभिन्न भागों तथा कमरों के लिए अनुकूल दिशाएं निर्धारित की गयी 





हे। 





भवन का प्रारूप तैयार करवाते समय.इस बात का खास ख्याल रखना जरूरी 
हे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बतायी गयी अनुकूलं दि मेँ ही मकान के अनेकं 
भागों तथा कमत का निर्माण किया जाना बहुत जरूरी हे। 
` भवन का प्रारूप तैयार.करने से पहले भूखण्ड को आठ दिशाओं के अन्तर्गत 
विभाजित करके विभिन्न दिशाओं तथा विदिशाओं के क्षेत्र को ज्ञात.कर लेना 
चाहिए 
अगर हम किसी कारणवश चाहते हए भी अनुकूल दिशा मेँ कमरे का निर्माण 
` नहीं कर पा रहे है, जैसे कि रसोईघर के लिए आग्नेय कोण अनुकूल स्थिति है आर्‌ 
हम इसका निर्माण उस दिशा में नहीं कर पा रहे हैँ तो हम रसोईघर को पश्चिम 
मे बनाकर उसको आठ दिशाओं में बांटकर इसके आग्नेय कोण में अग्नि अथात्‌ 
चूल्हे का स्थान निश्चित करेगे । इसके अन्तर्गत भारी सामानं दक्षिण तथा पश्चिम 
दिशा की दीवार के सहारे रखा जाएगा । 


मकान के विभिन कमरों के लिए वास्तु अनुसार अनुकूल दिशा 





दिशा . भवन का भाग 
उत्तर-पूर्व | बालकनिी 
पूर्व-दक्षिण, पूर्व, उत्तर-पश्चिम ` स्नानघर, वैडरूम 
उत्तर पूर्व तलधर 
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उत्तर-पश्चिम बच्चों का कमरा 





उत्तर-पशचिम गोशाला 
उत्तर, उत्तर-पूर्व | दरवाजे 
उत्तर-पश्चिम“दक्षिणःपूर्व भेट गृह 
उत्तर-पञश्चिम“दक्षिणः-पूर्व केशविन्यास कक्ष 
उत्तर-पश्चिम मनोरंजन कक्ष 
दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम भोजन कक्ष 
उत्तर-पश्चिम खाद्य भण्डारगृह 
दक्षिणः-पूर्व, उत्तरपूर्वं खुला स्थान 
उत्तर-पश्चिम, दक्षिणपूर्वं अतियथिगृह ` 
दक्षिणपूर्वं, पश्चिम | रसोईघर 
दक्षिणपूर्वं मेनस्विच बोई 
उत्तर-पश्चिम परामर्शं कक्ष 
उत्तर-पूर्व खुला स्थान 
उत्तर-पूर्व ` ` पोरटिको 
दक्षिण-पूर्व“उत्तर-पश्चिम सेवक कक्ष 
दक्षिण-पश्चिम - सीदियां 
दक्षिण-पश्चिम ¦ भण्डार 
उत्तर, पूर्व-उत्तर, पूर्व-पश्चिम अध्ययन कक्ष 
उत्तर तिजौरी 
उत्तरपूर्वं पूजाधर 
उत्तरपूर्वं, दक्षिण ओर पश्चिम टेरेस, पेड-पौधे 
दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पश्चिम मूत्रालय 
उत्तर-पूर्व ` | बरामदा 
उत्तर-पश्चिम जलभण्डार्‌ 


_ उत्तरपूर्वं ; ________ __ कुआं (यूबवैल) 
आपको हम छह विभिनन आकार के भूखण्डों के विषय म बता रहे है, उन 

 भूखण्डों पर आलो दिशाओं तथा विदिशाओं की तरफ मुंह होने पर या मार्ग होने पर 

भवन का प्रारूप वास्तुशास्त्र दारा कैसा होगा, यह मानचित्र दारा स्पष्ट किया गया हे । 


आकार के अनुसार भूखण्ड का चुनाव 


(1) 38 मीटर चौडा तथा 58 फीट लम्बा । 
(2) 35 फीर चौडा तथा 48 फीट लम्बा । 


| 





(8) 28 फीट चौड़ा तथा 36 'फीर लम्बा । 
` (4) ` 45 फीट चोडा तथा 68 फोट लम्बा । 
(5) 50 फीट चौडा तथा 85 फोट लम्बा । 
(6) 48 फीट चौडा तथा 78 फीट लम्बा । 
मुखानुसार भूख्ण्डों का वर्गीकरणा .. 

(1) उत्तरमुखी 

(2) ईशानमुखी 

(8) पूर्वमुखी 

(4) आग्नेयमुखी 

(5) दक्षिणमुखी 

(6) नेऋत्यमुखी : 

(7) पश्चिममुखी 

(8) ` वायव्यमुखी 


आकार तथा मुखानुरूप प्रारूप विश्लेषण 


भवन का निर्माण करते समय पांच सिद्धान्तो का ध्यान रखना आवश्यक होता 
हे। सभी लोग जानते है कि मानव शरीर की संचरना पंचतत्व जल, अग्नि, वायु, 
आकाश तथा पृथ्वी से हई है ओर इन्हीं पांच तत्वों का सन्तुलन शरीर में बना रहता 
हे, मानव स्वस्थ रहता है । इसी तरह मकान के निर्माण में भी इन्हीं पांच तत्वों को 
ध्यान में रखा जाता हे। 
पुथ्वी 
मकान बनाते समय सबसे पहले भूखण्ड के आकार को ध्यान में रखना 
आवश्यक होता हे । पृथ्वी तत्व की शुद्धता तथा गुणात्कता के लिए मिद्ध का रंग 
व गन्ध, आद्रता, मिट्टी के खाद के आधार पर करना चाहिए, ताकि पृथ्वी तत्व 
 भूण्ड कं चुनाव के बाद भवन का ढाल वास्तु के अनुसार पूर्व-उत्तर या ईशान 





कोण में होना चाहिए 
भवन का ढल विभिन दिशाओं मे होने से श॒भ-अशुभ फल 
दिश्ा८^विदिशा फल 
` उत्तर धनवृद्धि ` 
ईशान . ` ज्ञानःप्राप्ति धर्म-कर्म में अभिरुचि ` 
वायव्य ` अस्थिरता 
पश्चिम वंशहानि, नाशकारक 


च] - [जाच्न न्तर स चककन्ल 


नैऋत्य धनहानि 
दक्षिण मृत्युकारक 
पूर्व धनवृद्धि 
आग्नेय अग्निभय 


जल. __ ` न तः 

भवन का निर्माण करने से पहले जल की समुचित व्यवस्था करनी आवश्यक 
होती हे ताकि निर्माण कार्य की गति व्यवस्थित रह सके । वास्तु दवारा उत्तरपर्व अथवा 
उत्तर भाग मं जल का संसाधन तैयार करना चाहिए । आजकल हर घर के मालिक ` 
अपना टूयूबवैल बनवाना ज्यादा ही पसन्द करते ह । यह टूयूबवैल भूखण्ड के ईशान 
कोण में या उत्तर एवं पूर्वं की तरफ वनाना चादिए । ट॒यूबवैल वनवाते समय इस 
बात का खास ध्यानं रखें कि भवन के ईशान कोण को मिलाने वाली रेखा पर ट्यूबवैल 
न खोदा जाए। ॑ 


ट्यूबवैल विभिन दिशाओं में होने से शुभ-अशुभ फल 


दिशा८विदिशा | फल 


उत्तरी ईशान 


वंश, धन तथा एश्वर्य में वृद्धि 





उत्तर - ` - सुख-समृद्धि मे वृद्धि 
पूर्वं ईशान एश्वर्य मे वृद्धि । 
पश्चिमी नैऋत्य पुरुष अस्वस्थ तथा चरित्र का पतन 
पश्चिमी वायव्य धन मेँ हास, पुरुषों के शत्रु प्रवल 
उत्तरी वायव्य पति-पत्नी के बीच तनाव 
दक्षिण स्त्रीनाश तथा अकाल मृत्यु 
पूर्वी आग्नेय वंश-हानि, दुर्घटना का डर 
दक्षिणी आग्नेय पुत्रनाश, दुर्घटना, चोरी का डर 
_ _ दक्षिणीनेक्त्य महिलाओं की मृ्यु, उर ` 

अग्नि । 


मानव का मुख्य आधार अग्नि है । प्राचीन काल में पांच तत्वों की ही पूना 
की जाती थी जिसके अन्तर्गत अग्नि को देवस्वरूप मानकर हदिस्याननन के माध्यम 
से हवन आदि के दारौ भजन-पूजन करके देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। 
तेज का सम्बन्ध सूर्य ओर सूर्य की किरणों से भी होता है, इस वजह से पूर्व-दक्षिण 
दिशा तेज के लिए भवन-निरमाण के समय अग्नि स्थान का निर्धारण दक्षिण-पूव . 
दिशा के .बीच करना चाहिए । 








चायु- 
दीर्घायु के लिए स्वच्छ हवा का होना आवश्यक होता है । मकान बनाते समय 
मकान में वायु संचरण के लिए उचित स्थान निर्धारित करना चाहिए । अगर वायु 
का संचरण प्रत्येक दिशा में होता है फिर भी स्वास्थ्य की दृष्टि से भवन-निर्माण 
के मौके पर वायु तथा प्रकाश का खास ख्याल रखना जरूरी होता है । इसके लिए 
पश्चिम-उत्तर दिशा जो वायव्य कोण के नाम से जाना जाता हे, मकान के पश्चिम 
तथा उत्तर दिशाओं मे वायु सेवन का स्थान रखना चादिए । इस दिशा से वायु का 
आना दीर्घायु तथा स्वास्थ्य की निशानी है। 
जाक्छाश | 

आकाश से तात्पर्य आंगन से है । मकान के कमरों की ऊचाई कमरे के अनुपात 
से निर्धारित करनी चाहिए, ताकि वायु का प्रवाह बना रहे । अधिक ऊचाई की वजह 
से आजकल तत्व प्रभावित होता है । कहा जाता है कि अमुक भवन में प्रेत आवास 
हे इसकी वजह हे आकाश तथा वायु का सही निर्धारण नः होना, वैज्ञानिकों के अनुसार 
मानसिक रोग में भी यह कारण दृष्टिगोचर होते गये ह । | 
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दिशाओं च्छा महत्व 





वास्तुशास्त्र कं दवारा विभिन्न दिशाओं का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर इस 
तरह पडता है- 


1. उत्तर दिशा | 

यह स्थान पैतृक स्थान कहलाता है । इसका स्वामी कुवेर को माना जाता है 
इसलिए उत्तर दिशा में खाली स्थान न छोडने पर घर में पैतृक पक्ष की हानि होने 
की सम्भावना रहती हे। . 
2. पूर्वं दिशा 

यह स्थान भी पैतृक स्थान कहलाता हे । इसका स्वामी इन्द्र को माना जाता 
हे ओर यही स्थान सूर्य का निवास स्थान है । इसलिए किसी भी भवन का निर्माण 
कराते समय पूर्व भँ खाली स्थान छोडना अनिवार्य है, अन्यथा वंश के मालिक को 
नुकसान हो सकता हे। 
3. उत्तर-पूर्व दिशा 

इस दिशा को ईशान दिशा भी कह सकते ह यह देवताओं का स्थान कृहलाता 
हे, इसलिए ईशान में किसी तरह का दोष आदि नहीं होना चाहिए ईशान 
वंश वृद्धि करता हे। 
4. दस्तिण दिशा 

इस दिशा का स्वामी यम अर्थात्‌ यमराज कहलाता है जो मृत्यु के देवता है । 
यह मुक्तिकारक दिशा होती है । इसलिए इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा निर्माण कार्य 
॥ भारी रखना चाहिए । दक्षिण दिशा शान्तिदायक तथा सुख-समृद्धि की प्रतीक 
5. दश्िण-पूर्व दिशा 

इस दिशा को अग्नि दिशा भी कहते है । यह दिशा मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य 
की प्रतीक हे। 





भि त) 





6. दश्िण-पश्चिम दिशा. ` - 
इस दिशा को नैऋत्य दिशा भी कहते है । इसका स्वामी राक्षस को माना जाता 
हे । इसलिए इस स्थान पर किसी भी तरह का दोष होने पर अकाल मृत्यु की आशंका 
रहती हे। 
7. पश्यिम दिशा 
इस दिशा का स्वामी वरूण को माना जाता है जो सुख-समृद्धि एवं शक्ति 
प्रदाता टै। 
8. पञ्यिम-उतर दिशा 
इस दिशा को वायव्य दिशा भी कहते है । इस स्थान पर किसी भी तरह का 
` दोष होने पर अकारण दुश्मनी अथवा मुकदमेबाजी हो सकती हे। 
| | | (11) 
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र 


वारूतरु द्रारा 
दिशा सम्बन्धी निर्देश 







वास्तुशास्त्र के दारा कुछ निर्देश इस प्रकार है- 
@ आग्नेय कोण मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य प्रदान करता है। 
@ पूर्व दिशा में खाली व खुला स्थान छोडना अनिवार्य होता हे । पूर्व दिशा . 


का भाग पैतुक स्थान है। पूर्वं दिशा के भाग को खुला न छोडने पर 
वंश के मालिक को नुकसान हो सकता है। 

@ पश्चिम दिशा यश, सफलता तथा भव्यता प्रदान करती हे। 

@ नैत्रत्य में किसी प्रकार का गम्भीर दोष होना अकाल मृत्यु को निमन्त्रण 
देना होता है। ` 

@ उत्तर दिशा मेः खाली स्थान छोड़ने पर धेर मं मातुल या मामा, नाना 
अथवा मौसी को नुकसान पहुंचा सकता हं। 

@ वायव्य कोण अन्य आदमियों के साथ परस्पर सम्बन्ध नियन्त्रित करता ` 
है, जो दोस्तों से दुश्मनी तक हो सकते हं । 

@ ` ईशान कोण में किसी भी तरह का दोष अथवा कटाव नहीं होना चाहिए 
ईशान वंश-वृद्धि का स्थायित्व प्रदान करता ह । 


दिशा निर्धारण 
ईशान 
दिशाओं 
पूर्व तथा 
र विदिशां 
। व्ा 
आग्नेय निधरिण 
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, ` किसी भी स्थान का दिशा निर्धारण कूतुबनुमा दारा किया जाना चाहिए । दिशा 
सूचक यन्त्र की सहायता से भूखण्ड के चारों दिशाओं का ज्ञान हो जाता हे । 

~ भूखण्ड का दिशा-ज्ञान होने के बाद उत्तर दिशा से दक्षिण की तरफ एक रेखा 
खींचकर भूखण्ड को दो भागों में बांटा जाता हे । अब इस भूखण्ड के केन्द्र से इस . 
रेखा के पूर्वं एवं पश्चिम की 2.5० के कोण पर रेखाएं खीच लेते हैँ । इस तरह 
कोण रेखाएं खीचकर अन्य दिशाओं तथा विदिशाओं का निर्धारण किया जात्ता हे । 


वास्तु द्वारा दिशा-ज्ञान 


भारतीय वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत दिशाओं का अत्यन्त महत्त्व है । वास्तुशास्त्र 
के सिद्धान्त पांच तत्वों तथा दिशाओं पर आधारित है । . 
भारतीय वास्तुशास्त्र के सिद्धान्तो पर बताने से पहले दिशाओं तथा विदिशाओं 
के बारे मेँ जान लेना आवश्यक हे । | 
-.. पुराने जमाने में दिशा-ज्ञान के लिए अनेक साधन प्रचलित थे; जेसे सूरज के 
, निकलने वाली दिशा से धुव ` तारे की स्थिति की दिशा आदि। आज के दौरमेंतो 
ˆ कुतुबनुमा ही दिशां की जानकारी देता हे । वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत चारों दिशाओं 
. तथा उसके सहायक कोणो; अर्थात्‌ विदिशाओं का खास महत्त्व होता है । 
* ` पुराने काल के ऋषि-मुनियो ने आधुनिक विज्ञान के विकसित होने से हजारों 
साल पहले पूर्व सूर्य की किरणो में निहित जीवनदायक तत्वं का पता लगा लिया 
था तथा इसलिए उन्होने आवास को पूर्वीमुखी बनाने का विधान बनाया । इसके 
साथ ही कोणो के देवता के अनुसार गृहनिर्माण की योजना बनायी, ताकि वे मनुष्य 
की सुख-समृद्धि तथा आरोग्य वृद्धि में सदैव सहायक बने रहे। 
चार दिशाये होती है-उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम । प्रातःकाल सूर्य जिस दिशा 
“ से निकलता है, उसे पूर्व दिशा कहते है, जिसे संस्कृत भाषा में प्राक, प्राची, पूर्व 
आदि शब्दों से जाना जाता है। 
, शाम को सूर्य छिपने की दिशा पश्चिम दिशा कहलाती हे । 
सुबह सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े होने पर सामने, पूर्व, दाये हाथ.की तरफ 
दक्षिण ओर बाय तरफ उत्तर एवं पीठ भाग पश्चिम दिशा होती है। | 


् तरह इन दिशाओं को मिलाने के स्थान पर कोणो को विदिशा भी कहा ` 
जाताडठे। | | नः 


1. ईशान । | | 
उत्तर-पूर्व दिशा का कोण ईशान कोण कहलात है। पूर्वं दिशा मेँ-उत्तर की 


` तरफ स्थित इशान कोण के स्थान को पूर्वी ईशान ओर उत्तर दिशा में पूर्व की तरफ 
स्थित ईशान को उत्तरी ईशान कहते है । । ्‌ 


2. आग्नेय 
` दक्षिणी तथा पूर्व दिशा का भाग आग्नेय कोण कहलाता है । पूर्व दिशा में दक्षिणी 
छोर को पूर्वी आग्नेय ओर दक्षिण दिशा के पूर्व की तरफ के छोर को दक्षिणी आग्नेय 
करेगे । ¦ 
3. नैक्त्य ¦ 
्‌ दक्षिण तथा पश्चिम के कोण को नैऋत्य कोण कहा जाता है । दक्षिण दिशा 
के पश्चिम की तरफ वाले छोर को दक्षिण नैऋत्य जर पश्चिम वाले भाग को पश्चिम 
नैऋत्य करेगे । ¦ 
4. वायव्य । - - 
उत्तर तथा पश्चिम दिशा का कोण- वायव्य कोण कहलाता हे । पश्चिम दिशा ` 
के उत्तरी सिरे के भाग को पश्चिमी वायव्य ओर उत्तर दिशा की तरफकेष्छोरको 
उत्तरी वायव्य कहेंगे । | 


 भूखण्ड के विषय में दिशा निर्धरिण 
किसी भी मकान, फैक्टर या अन्य निर्माण कार्य मे भूखण्ड अगर चौकोर हो ` 
------या आयताकार उसकी दिशाओं को दीक तरह से समञ्ने कं लिए प्रत्येक विस्तार 


को नौ हिस्सों में बराबर वांटा गया है। 
` दिञ्ञा अधिष्ठाता  . दिशा अधिष्ठाता 
उत्तर कुटबेर-सोम उत्तरपूर्वं (ईशान कोण) सोम-शिव 
दक्षिणः यम ` पूर्व-दक्षिण (आग्नेय कोण) अग्नि 
पूर्व ` इन्द्र-सूर्य का निवास दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य कोण) नेऋति 
पश्चिम वरूण उत्तर-पश्चिम (वायव्य कोण) वायु 





पूर्वं दिशा में जिस तरफ सूर्य निकलता है, उस तरफ मुंह करं तो बायीं तरफ 
` के अन्तिम कोने के दो भाग पूर्वी ईशान कहलारयेगे तथा दहिनी तरफ कं अन्तिम 
कोने के दो भाग पूर्वी आग्नेय तथा बीच के शेष भाग मध्य पूर्वं या पूर्वं कहलारयेगे। 
` दक्षिण मेँ पूर्वं की तरफ के दो अन्तिम भाग दक्षिणी आग्नेय ओर्‌ पश्चिमी `` 
दिशा वाले अन्तिम दो भाग पश्चिमी नैकत्य तथा उत्तर की तरफ के दो अन्तिम . ` 
भाग पश्चिमी.वायव्य कहलायेगे । वीच के बाकी पांच पश्चिमी अथवा मध्य पश्चिमी 
कहला्येगे ।उत्तर में पश्चिम की तरफ के दो अन्तिम भाग उत्तरी वायव्य ओर पूर्वी 
सिरे के दो अन्तिम भाग ईशान, बीच के शेष पांच भाग उत्तर अथवा मध्य उत्तर 
कहलायेगे । ं - 
ऊपर दी गयी आं दिशाओं का मनुष्य पर काफी प्रभाव पड़ता रि ह 









` वास्तु में मांगतिच्छ 


पुराने समय से ही हमारे समाज मेँ मकान के मुख्य दरवाजे से ऊपरी भाग 
` मेँ मांगलिक चिहयो का उपयोग करना शुभता की पहचान मानां जाता हे । भारत 
के लोगों का हर काम धार्मिक भावनाओं तथा परम्पराओं पर आधारित होता हे । 
सम्पूर्ण जगत की भावना से हमारी मान्यताएं ओतप्रोत है । चाहे कारोवारी क्षेत्र हो 


या आजीविका कां ओर चाहे भवन के निर्माण का या फिर किसी शुभ कार्य का, . 


हमारा ध्येय परोपकार वृत्तिपूर्वक उन्हे निभाना है । हमारे पुराने पूर्वजो ने कठोर 
तपस्या ओर साधना के बल पर प्रकृति की अनुकूल तथा दिव्य शक्तियों को प्राप्त 
किया ओर जनकल्याण की भावना से धार्मिक आस्था तथा दिनचर्या के रूप में इन्हें 


+ - अपनाने के संस्कार दिए। 


ॐ । 
इस शब्द को ब्रह्मा का प्रतीक कहा जाता है । इसी शब्द 
से वेदों का शुभारम्भ होता है। मकानों के अन्तर्गत इसका 
प्रयोग मंगल चिह के रूप मे करते ह । यही ब्रह्मा है । जिस 
. प्राणी नेःइसके भेद को जान लिया, उसी को मनोवांछित फल 
की प्राप्ति भी हुई है । यह शब्द पूरे ब्रह्मा, ब्रह्माण्ड, अपरिमित 
बल ओर प्रणव का प्रतीक होता है । इस शब्द को देखने तथा उच्चारण करने मात्र 
से ही मन की एकाग्रता हो जाती है ओर शान्ति का मार्ग भी प्रशस्त होने लगता 
है। इसका प्रयोग शुभ होता है। 
स्वास्तिक्क ॐ ) 


0 भी लोग पुराने समय से करते आ रहे ह । इस चिह को भी शुभ 
माना जाता हे तथा मकानं के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ बनाया जाता है ताकि 





अनिष्टकारी दृष्टि से मकान की हिफाजत होती रहे। इसको गणेशजी लिप्यातक `` | 


स्वरूप समज्ञा जाता हे। 


¦ भारतीय वास्तुशास्त्र सूघ्न एव खिच्दान्त | 


चिन्हीं चा प्रयोग 


स्वास्तिक क्का अर्थ | | 

जो स्वास्तिक अथवा क्षेम कथन करता है, यह रेखाओं दारा बनता है। 

दोनों रेखाओं के बीच मेँ समकोण स्थिति में विभाजित कर देना चादिए। दोनों ` 
रेखाओं कं सिरो पर बाई से दाई तरफ समकोण बनाती हुई रेखाओं को इस प्रकार 
आगे बढ़ाएं कि आगे की रेखा को ने से पहले ही रुक जाए। 
जिस स्थिति में स्वास्तिक को रखा जाए, उसकी रचना एक-सी 
रहती हे। 

स्वास्तिक क सिरो पर निर्मित समकोण पर मुडी रेखाएं 
अन्तहीन बनाई जाती है । इसका कोई स्पर्श या सन्धि विन्दुं 
नहीं होता, क्योकि ब्रह्माण्ड अनन्त है, यह सृष्टि चक्र के गूढ़ रहस्य का सूचक होता 
हे । इसमें निहित दिव्य शक्ति के कारण ही यह धार्मिक आस्था का प्रतीक, बन 
सका । | 
ईसाई धर्म का क्रोस (><) चिद भी स्वास्तिक का ही अंग है । वास्तु मेँ स्वास्तिक 
चिह को भवनों के दारो तथा दीवारों पर अकित किया जाता है। गमन से पृथवी 
तक ब्रह्माण्ड के चतुर्भुजी आकार धन (+) के चिह की तरह ही स्वास्तिक चारों 
दिशाओं का प्रतीक है । जब इस चिह्न कं अन्तर्गत चार भुजाएं दक्षिणावर्ती होकर 
जुड जाती है तो सूर्य का प्रतीक बन जाती है । क्योकि सूर्योदय ओर सू्यस्ति की 
गणना भी दक्षिणावर्तीं गति से ज्ञात होती है । स्वास्तिक का प्रयोग दिशापति देवताओं 
(इन्द्र, सोम, अग्नि. तथा वरूण) के पूजन-अर्चन मेँ किया जाता है। 
मंगल कलशा | | 

मंगल. कलश वेदिक काल -से ही जलपूरित तथा 
आग्रपत्र, पुष्प ओर नारियल से ठका हआ शुभ मंगर कलश 
शुभता, समृद्धि ओर सम्पन्नता का प्रतीक माना जाता है। 

क्योकि सृष्टि का उदय जल से ही हआ है, इसी कारण 
जल को ब्राह्मण्ड की उत्पत्ति का प्रतीक माना जाता है। 
पंचागुलक्छ हाथ 
भारतवर्ष में मांगलिक चिह पंचागुलक हाथ गृहप्रवेश, पुत्रजन्म ओरं विवाह 

६ | कं शुभ अवसर पर हल्दी तथा चावल की पीटी सी पीठ पर 
लगाने की काफी पुरानी परम्परा चली आ रही है! पांच की 
संख्या को पांच तत्वों की निरन्तरता, अनश्वरता का प्रतीक 
माना जाता हे। | 

हार्थो को कार्य का प्रतीक समज्ञा जाता हे । यह देवताओं 
| की अभय मुद्रा तथा आशीष मुद्रा का प्रतीक समज्ञा जाता 





















हे । मकान में हाथ को मांगलिक चिह के रूप में स्थापित करके समृद्धि पंचमहाभूतों 
तथा कार्य की महत्ता को प्रकट किया जाता है। 

बौद्ध -धर्म के अन्तर्गत हाथ की मृद्राओं द्वारा ही विभिन्न मनोदिशाओं को 
संकेत के रूप में बताया गया है। 
मीन 

मीन को सच्चे प्रेम का प्रतीक मानते है । यात्रा आरम्भ करने से पहले मत्स्य 
दर्शन कार्य-सफलता का सूचक तथा शुभ माना जाता है । | 
दशहरा पर्व पर मत्स्य दर्शन की प्राचीन परम्परा रही है। 

मकान के मुख्य दरवाजे पर जुडवां मछलियों के चित्र | 
को बनाने की परम्परा-है इसके पीठे यही भावना जुडी हुई 7 
है कि अगर मत्स्य के साक्षात दर्शन नहीं होते तो उसके चित्र 
के दारा दर्शन होने जाने चाहिए । 

प्राचीन मान्यता कं अनुसार भी विष्णु भगवान का प्रथमावतार मत्स्य ही माना 
, ` गया है जर प्रलय के समय मीन ने ही मनु तथा सृष्टि की रक्षा नख के रूप में 
की । इसको कामदेव की ध्वजा का प्रतीक भी माना गया हे। इसे मुख्य दरवाजे 
पर मांगलिक चिह के रूप मे अंकित करने का प्रचलन शुभता प्रदान करतो हे। 

ऊपर दिये गये मांगलिक चिं के अलावा ईसाइयों का शुभ प्रतीक चि क्रोसि 
(>) ओर मुसलमानों का शभ प्रतीक अंक (<^५५) ओर अर्द्धचन्द्र & व सिक्खों 
का एक ओंकार (१ ) है । इन मांगलिक चिं को भवनों के बाहर दरवाजे पर 
लगाना चाहिए] ये चिह समृद्धि ओर शुद्धता के प्रतीक माने जाते हैँ । 
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वास्तु-दोष से छुटकारा पाने हेतु बिना तोड़-फोड के निम्नलिखित उपाय से 
वास्तु-दोष से मुक्ति पासकतेहै। 
| मानव को सबसे अधिक शान्ति शयनकक्ष से प्राप्त होती है। अतः सर्वप्रथम 
शयनकक्ष को ही लेते है । 
अपनी सुचि के अनुसार सुगंधित फूलों का गुलदस्ता सदेव रखें परतु मध्य 
मेँ नहीं, पलंग के सिरहाने की ओर कोने में। | 
आधुनिकता के कारण लोग घर या कमरों में कैक्टस के पौधे या कंटीली 
आाडियों या कांों को गुलदस्तों या गमलों मे सजाते ई ।पएेसे पौधे को नहीं लगाना 
चाहिए । एेसे पौधों को लगाना पारिवारिक जीवन में कलह को बुलावा देना होता 
. हे । मुखिया के अंदर अहं की भावना अधिक होती हे । घमंड में चूर होकर परिवार 
के सदस्यों से लडता-भिडता रहता है । भाई-भाई में किसी भी समस्या को लेकर 
कोर्ट-कचहरी हो जाती ह । पिता की संपत्ति को लेकर कलह उत्पन्न होती है । एेसे 
पुष्पों या पौधों को सजावट के लिए नहीं लगाना चाहिए, जिनमें दूध इरता हो । 
ये भी अशुभ होते है । शयनकक्ष में पलंग के आस-पास पीपल, वटवृक्ष, नीम, अरंड 
या गूलर के पत्ते या टहनी नहीं रखनी चादिए अथवा इन पेडां की तस्वीर भी शयनकक्ष 
मे नहीं लगानी चाहिए । इससे रोग, दुःख, कष्ट ओर दाम्पत्य जीवन मं भी कष्ट 
उत्पन्न होता हे । प्रायः पतनी का स्वास्थ्य किसी न किसी रूप में खराव रहता है। 
` शयनकक्ष में किसी भी प्रकार के इठे बर्तन नहीं रखने चाहिए । इससे परिवार 
मँ रोग उत्पन्न होता हे । गृहिणी का स्वास्थ्य खराब होता है । धन की कमी होने 
लगती हे। 
परिवार में कोई भी मानसिक तनाव से ग्रस्त हो तो पलंग पर मृगचमं विष्ठाकर 
सोने से लाभ होता हे। किसी भी सदस्य को रात्रि में वुरे स्वप्न आते हों तो उसे 


बर्तन में पानी सिरहाने रखकर सोना चाहिए ं 
गुप्त शत्रु दारा परेशान हो तो पलंग के नीचे लोहे की छुरी रखें । परिवार में 








अगर कोई भयानक रोग से ग्रस्त हो तो चांदी के पात्र मेँ परिवार मे शुद्ध केसरयुक्त 
जल भरकर सिरे रद्धं तो अच्छा फल प्राप्त होगा । 
परिवार मेँ यदि कोई व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रस्त हो तो कमरे में शुद्ध . 
घी का दीपक प्रतिदिन जलाकर रखें । 
शयनकक्ष मे कभी आड्‌ नहीं रखनी चाहिए । शयनकक्ष मे तेल का कनस्तर, - 
इमामदस्ता, अंगीढी आदि नहीं रखनी चाहिए । इनसे बुरे स्वप्न, रोग व्यर्थ की चिंता 
कलह आदि होते है । 
| शयनकक्ष में बैठकर नशीले. पदार्थो का सेवन नहीं करना चाहिए । इनसे 
-----स्वाच्च्यं व्यापार, धन आदि पर बुरे प्रभाव होते है । सर्वदा किसी-न-किसी बात की 
कमी लगी ही रहेगी । 
अगर सूर्य ग्रह द्वारा कष्ट हो रहा हो तो पलंग के नीचे तांबे के बर्तन में पानी 
` रखकर सोना चाहिए अथवा तकिए के नीचे लाल चन्दन रखें । चन्द्रमा दारा कष्ट 
हो तो चांदी के पात्र मे जल भरकर पलंग के नीचे रखकर सोना चाहिए अथवा 
चांदी के बने आभूषण धारण करें । मंगल यदि कष्ट देता हो तो सोने-चादी मिश्रित 
नग तकिए के नीचे रखें अथवा कासे के वर्तन में जल भरकर लाल चंदन देकर 
पलंग के नीचे रखकर सोना चादिए 
बुध से कष्ट होता हो तो तकिए के नीचे सोना, चांदी ओर ताबा मिलाकर 
कोई आभूषण बनाकर रखें या पीतल के बर्तन मे जल भरकर पलंग के नीचे रखकर 
सोना चाहिए । यदि गुरु दारा कष्ट हो रहा हो तो कासे के बर्तन के ऊपर सोने 
का पानी चढ़ाकर्‌ बर्तनमे पानी भरकर पलंग के नीचे रखकर सोना चाहिए या 
तकिए के नीचे पांच हल्दी की गिं रखकर सोना चाहिए । शुक्र से कष्ट हौ रहा 
हो तो नौव चांदी की मछली बनाकर उसे तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए । 
शनि द्वारा कष्ट होता हो तो लोहे के कटोरे में पानी रखकर सोना चाहिए । राह 
द्वारा कष्ट हो रहा हो तो सात चांदी का सांप बनाकर उसकी आंख मेँ काला रंग 
लगाकर पैर के नीचे रखकर सोना चाहिए 
इस विषय मेँ किसी विद्वान ज्योतिष से परामर्शं कर लेना उत्तम होता है। 
यदि दुकान में ग्राहक कम होते हो अथवा विक्री कम होती हो तो दुकान कं 
चौखट या दहलीज के ऊपर सिद्ध किया हुआ वीसायंत्र स्थापित करना चादिए। 
दुकान या कार्यालय में चोरी होती हो या ग्राहक दवारा विना कीमत दिए वस्तुए 
जा रही हो तो दुकान की चौखट के पास दो फट गड्ढा करके विधिवत्‌ पूजा करकं 
मगलयत्र स्थापित कर देना चाहिए 
दुकान में बैठने में मन नहीं लगता हो या बरकत नहीं होती हो तो श्वेत गणपति 
की मूर्तिं की`विधिवत्‌ पूजा करके मुख्य दार के आगे ओर पीछे स्थापित करनी 


[ना--- 





चाहिए । दुकान का मुख्य दार अशुभ हो या वास्तुशास्त्र के नियम दारा नहीं बना 
हो तो “यमकीलक यंत्र का पूजन करके स्थापना करनी चाहिए । 

यदि सरकारी कर्मचारी दारा तंग किया जा रहा हो तो “सूर्यं यंत्र की विधिवत्‌ 
पूजा करके दुक्मन मेँ स्थापना करं । 

सीदधियों के नीचे वैठकर कोई भी महत्वपूर्ण कायं नहीं करना चाहिए । 

वास्तुदोष से मुक्ति पाने हेतु शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि ओर शुभ मास में वास्तुपूजन 
अवश्य करवा लें इससे वास्तु-दोष न्यून हो जाता हे । | 

दुकान, मकान, फैक्टरी, होटल, कार्यालय आदि स्थानों में एक वार तीन वर्ष 
` में पूजा अवश्य करें इसका. शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा । 

कलश-स्थापना कर श्री गणपति का पूजन करं, उसकं पश्चात्‌ नवग्रहों का 
पूजन करें । नवग्रह पूजन का विधान स्पष्ट कर रहा हू 

सफेद वस्त्र या भूमि में गेहूं के आटे से नव कोष्ठक बनाएं, मध्य में सूर्य-सूर्य 
से दक्षिण मंगल, अग्निकोण में चंद्रमा, ईशान कोण में वुध, उत्तर में गुरु, पूर्वं मे 
शक्र, पश्चिम मेँ (सूर्य के पीठे) शनि, नैऋत्य कोण में राहु ओर वायव्य कोण मं 
केतु इस तरह का नववेद बनाएं । सूर्य हल्का लाल, मंगल गहरा लाल, चंद्रमा श्वेत, 
शक्र रंग-विरंगा, गुरु पीला, बुध हरा, शनि काला, राहु श्याम वर्ण, केतु धुकं वर्णं 
का हो । प्रत्येक सूर्य गेहूं, चंद्रमा चावल, शुक्र सफेद उडद की दाल, गुरु चने की 
दाल, बुध साबुत मूंग, मंगल मटर की दाल, शनि काला उडद, राहु काला तिल ओर 
केतु मोठ आदि कोष्ठकं में रखें, उसके पश्चात्‌ नवकलश की स्थापना कर-कलश 
के मुंह पर आम का पल्व अवश्य रखें । उसके ऊपर प्रदीप घी से या सरसों कं तेल 
में प्रज्जवलित करके ग्रहों का पूजन करं । | 
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वरटि स्वाभाविक है. 
इस संसार को बनाने वाला ईश्वर ही सर्वज्ञ है ओर इस दुनिया में भगवान 
के बनाए हए ही निमयों-उपनियमों तथा उसके सृजन में कोड त्रुटि नहीं होगी । 
मगर मनुष्य अल्पज्ञं हे, इसी वजह से मनुष्य के द्वारा किए गए सृजन मेँ कोड न 
कोई कमी अवश्य रह जाती है । मनुष्यों की अल्पज्ञता की वजह से किसी भी निर्माण 
मेँ सम्पूर्ण रूप से वास्तुशास्त्रों के नियमों का प्री. तरह से पालन करना बहुत जरूरी 
हे। | 


अग्निपुराण के अन्तर्गत भी कहा गया है कि मनुष्य दारा जो भी कार्य किया 
जाता हे उसमें मनुष्य की अल्पज्ञता के कारण कुछ न कुष्ठ कमी अवश्य रह ही 
जाती है ओर यह स्वाभाविक भी है। ्‌ व 
इसलिए किसी भी निर्माण कार्य को आदर्श रूप में चास्तुशास्त्र अनुसार बनाना 
बहुत मुश्किल हे 1 ज्यादातर .वास्तुदोष निर्माण के वाद परिलक्षित होते ह कई बार 
तो निर्माण हो जाने पर ही वास्तुदोषों की जानकारी होती हे। 
. थोडे-बहुत वास्तुदोषों को तो कुछ सुधार करवाकर ही दूर किया जा सकता 
` है। मगर जिनं दोषों को निर्माण के द्वारा हम दूर करने मेँ असमर्थ ह उन दोषों 
को सिफं वह वास्तु सलाहकार ही दूर कर सकता हे । 


आन्तरिक प्रबन्ध 
` वास्तुचास््र दारा पूर्ण भूखण्ड का सूर्य क्षेत्र आग्नेयसे वायव्य-ईशानोत्तर कषेत्र 


हमेशा हल्का रहना चाहिए ओर चन्दर क्षेत्र आग्नेय से वायव्य-नैर््योत्तर क्षेत्र हमेशा ` 


भारी रहना चाहिए । सम्पूर्ण भवन के नक्शे मे इस बिन्दु का ख्याल रखना जरूरी 
` हे अगर भवन वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं बन पाया है तो हमें क्या करना चाहिए 
क्योकि पूरे मकान का .तो दोबारा से निर्माण नहीं किया जा सकता । 


ज | 


- 


मगर इसके समाधान के लिए हर कमरे के भारी सामान को दक्षिणी ओर 
पश्चिमी दीवारों के साथ लगाकर रखें । उत्तरी तथा पूर्वी दिशा की तरफ जहां तक 
मुमकिन हो ज्यादातर खाली जगह छोडं । अपने बैडरूम का भारी उबलवैड जो कि 
्वोक्स वाला होता हे, स्टील से निर्मित आलमारी, इेसिंग टेबल इत्यादि को कमरे 
के चन्द्र भाग यानि दक्षिणी ओर पश्चिमी दिशा की तरफ ही रखें । 

अगर किसी कारणवश उत्तर ओर पूर्व की तरफ खाली स्थान छोडने की स्थिति ` 
न बन पाए तो इस दिशा की ओर हल्का सामान ही रखें । इसके कारण कमरे मेँ 
चन्द्र भाग ओर सूर्य भाग हल्का हो जाएगा । 

@ किचन तथा अन्य कमरों की व्यवस्था भी इसी तरह करने से पूरे भवन 
की व्यवस्था स्वयं ही वास्तु के अनुकूल बन जाती है। 

@ आप अपने डाईंगरूम में, सोफा, दीवान आदि दक्षिणी ओर पश्चिमी 
दिशा की दीवारों की तरफ ही रखें । संटर टेबल को भी दक्षिण-पश्चिम 
दिशा की तरफ ही रखना चाहिए । अपने कमरे का उत्तरी व पूर्वी भाग ` 
बिल्कुल खाली रखना चाहिए । यह वास्तु के अनुकूल हे । 


आन्तरिक व्यवस्था कोणो के सन्दर्भमें. 


अगर आपका मकान वास्तु के दारा निर्मित नहीं है तो उसे देवारा तो बनाया 
जाएगा नहीं । मगर मकान वास्तु के एकदम ही विपरीत नहीं होना चाहिए । कुठ 
तो उसका सन्तुलन बना रहना चाहिए, ताकि बुरा प्रभाव न पड़ । 
- इंशान व्छोण = 
ईशान कोण का देवता सोम माना जाता है। यह दिशा सवसे पवित्र मानी 
जाती हे । ईशान कोण के अन्तर्गत पूजाघर, पोर्टिको, प्रवेश द्वार व ध्यान कक्ष बनाया 
जाता है। इसी दिशा मे जल भण्डारण का प्रबन्ध भी किया जाता हं । अगर मकान 
वास्तु के अनुसार नहीं बना है तो एेसी स्थिति में ईशान कोण को सन्तुलित करने 
के लिए निम्न बिन्दुओं का ख्याल रखना चाहिए- 
@ ईशान कोण वाले भाग को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए वहां गन्टगी 
इकट्टी नहीं होनी चाहिए 
@ ईशान कोण के भाग में पानी से भरा हुआ घडा, फिल्टर अथवा केम्पर 
जरूर रखे । 
® एकः सुन्दर पेटिग जिसके अन्दर पानी का दृश्य जैसे बहती हुई नदी 
समुद्र अथवा बादल हों उत्तरी ईशान अथवा पूर्वी ईशान में जरूर लगा 
दे । दीवार पर द्रांसपेरेट टेप भी चिपका्ये। 
® कल आदि भी इस स्थान पर ज लगाये । 











@ अगर इस स्थान में शेल्फ अथवा आलमारी हो तो उनमें हल्का सामान 
ही रखना चाहिए । . 
® ईशान कोणं में होना निषेध माना जाता है उसे हटा देना चाहिए या 
फिर उसका उपयोग ही न किया जाये तो यह उत्तम होगा । 
इन उपायों का उपयोग करने से ईशान कोण दवारा उत्पन्न विषमता को काफी 
हद तक दूर कर सकते है। 
आग्नेय क्ोण | | 
` ` आनेय कोण का देवता अग्नि होने से तेज उसका गुण है इसलिए रसोई- 
घर इसी स्थान में बनाना उपयुक्त माना जाता है । आग्नेय कोण को संतुलन में 
लाने के लिए निम्न बातों को प्रयोग में लाए- 
® अग्र आपका वैडरूम आग्नेय कोण में स्थित है तो उसे फोरन बदल 
. . देना चाहिए। अगर किसी कारणवश उसे बदलना असम्भव हो तो 
ठेसी स्थिति में बैड को आग्नेय दिशा से प्रभावित.भाग में नहीं रखना 
चाहिए, इसे दक्षिणी-उत्तरी भाग में रखना चाषिए, नहीं तो मकानमे 
त वाला मकान का मालिक दाहग्रसित रहेगा, इसलिए एेसी स्थिति ` 
बचें । । | 
® ` अपने मकान के आग्नेय कोण में हमेशा एक बल्ब जलता रहने दं । 
इस भाग में अगर आप इाइंगरूम बनायें तो ज्यादा उत्तम होगा । 
® इस भाग मे हमेशा एक सीनरी लगाएं, जिसके अन्तर्गत उगते हुए सूरज 
कादृश्यहो। . ॑ | 
® अपने मकान की फिटिग आदि अच्छी प्रकार कराएं । | 
पौ ५ फ्रिज आदि भी आग्नेय कोण में ही रखे, वास्तु दारा यह उत्तम 
| | 
® घर की महिलाओं को गेस पर खाना बनाते समय भी सावधानी रखनी 
आवश्यक है। | | | 
नैऋत्य कोण ` य 
नैऋत्य दिशा का प्रतिनिधि कोई देवता न होकर दैत्य हे इसलिए नैत्त्य दिशा 
के निर्माण लिए ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योकि इस भाग की विषमता 
५ (भ मँ आकस्मिक दुर्घटनाएं ओर अचानक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो सकती 


@ अगर आपके मकान का भ्रत्य भाग बढ़ा हुआ हे तो छत पर छटा 
बल्व व बढ़ हए हिस्से को छोडकर तथा वायव्य के किनारे पर छोटा 
बल्ब लगाये जिससे बढ़ा हुआ हिस्सा छूट जाए रात के समय इन दोना 


(118. 1 भारतीय वास्तुथास्त्य सूत्र एव सिद्ान्य 


बल्वों को जला देना चाहिए । मगर इस दौरान एक वात का ध्यान रखें 
कि आपके पड़ोसियों को इससे परेशानी न हो । 

अगर आपके मकान्‌ का नैऋत्य भाग कटा हुआ हे तो तब मकान के 
अन्दर पूरी दीवार पर दर्पणः का प्रयोग इस तरह करे कि अन्दर से नैऋत्य . 
कटा हुआ महसूस न हो । 

नैऋत्य का निर्माण समकोण (90०) पर होना चाहिए । 

नैऋत्य भाग में भारी-भारी सामान रखना चादहिए। 

नैऋत्य दिशा के-अन्तर्गत सुन्दर सौभाग्यवती व सौम्य स्त्री की तस्वीर 
लगानी चाहिए । | 


तायव्य क्छोण | 
इस भाग का देवता पवन देव को माना जाता है जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ` 
चंचलता ही हे । अगर इसमें विषमता उत्पन्न हो तो घर का मालिक स्थिरचित्त नहीं 

, रह पाता ओर ठीक प्रकार से सो भी नहीं सकता। 


अगर आप अपने कन्या के विवाह के विषय में परेशान हँ तो उसके 
सोने का प्रबन्ध वायव्य कोण में करने से उसका सम्बन्ध जल्दी से कहीं 
तय हो जायेगा । 

इस स्थान में घर का मालिक अपने सोने का प्रबन्ध कभी न करे। 
इस दिशा में अध्ययन कक्ष बनाना उत्तम माना जाता हे। 

वायव्य कोण को सूना नहीं छोडना चाहिए । . 

इस कोण में मधुर ध्वनि वाली एक घड़ी लगाकर रखें । 


द्वार का वास्तु द्वारा निवारण 


ढलान मुख्य प्रवेश द्वार से मार्ग की तरफ रहना चाहिए । 


दरवाजे के सामने कम-से-कम दुगुनी लम्बाई का चबूतरा बनाना जरूरी 
होता है। | ¦ 
मुख्य प्रवेश दार की जितनी चौडाई है उसकी दुगुनी चौडाई का चबूतरा 
बनाना चादिए। | 

अपने मुख्य दरवाजे के सामने स्वच्छता ओर सफाई रखनी चाहिए, नहीं 
तो धन फिजूलखर्ची मे जायेगा । 

मुख्य प्रवेश दवार के मार्ग के दोनो तरफ प्ट्ूल आदि लगाना चाहिए 1 
यह स्थिति शुभ मानी जाती हे। । = 


आपके मुख्य दरवाजे के सामने वाला रास्ता संकरा नहीं होना 











 बहुमंजिली इमारत का वास्तु द्वारा निवारण 


अगर आपके मकान के समीप कोई मल्टी स्टोरी वि्डिग है, तब उसका बुरा 
प्रभाव पडे विना नहीं रह सकता । इस स्थिति से घर के मालिक के मन में हीन 
भावना उत्पन्न हो. जाती है ओर उसके कार्य करने की क्षमता कम होने लगेगी । 
@ जवने मकान के दरवाजे पर प्रकाश व्यवस्था का प्रबन्ध टीक प्रकार 
से करना चाहिए । बल्ब का प्रकाश अपने मकान के फ़रट एेलीवेशन पर 
पड़ना चाहिए । च 
@ अपने मकान में दर्पण इस तरह लगाये कि बहुमंजिली इमारत का 
प्रतिबिम्ब उस पर पड । | 
@ मकान पर हवा से घूमने वाला यन्त्र लगाना चाहिए जिसके अन्तर्गत 
एक तीर भी लगा रहता है, उसकी दिशा बहुमंजिली इमारत को तरफ 
ही रखनी चादिए। 
इन उपयो को कोण वेध के लिए प्रयोग में लाना उत्तम होता हे । अगर किसी 
दूसरे मकान का कोना आपके मकान के सामने आ रहा है, लेकिन कोण वेध तभी 
माना जायेगा जब दोनों के बीच की दूरी आपंके मकान की ऊंचाई से दुगनी दूरी 
से कम होगी। 2 


भार तुला द्वारा उत्नन दोष का निवारण 


आपके मकान में बीम का महत्त्वपूर्ण स्थानं हे इसी के द्वारा मकान की संरचना 

होती है बीम की संरचना का भार स्तम्भ अथवा दीवारों पर स्थानान्तरित करती 
हे। इस पर 2 €10178 1011€0{ जताः हे । जिससे बीम 40711 का प्रभाव . 
छोडता है अगर कोई आदमी बीम के नीचे वैठता, सोता या काम करता है, एेसी 
स्थिति में वह एक प्रकार से दबाव मेँ कार्य करता है। | < 

@ वीम कं दोनों तरफ समान आकार की वांसुरियां लगा देनी चादिए। ` 

@ वीम को 22156 06118 {1168 से ठक देना चाहिए ।. 

® वीम के नीचे वेठकर .काम करना ओर सोना नहीं चादिए। 


रंगों द्वारा निवारण 


, जैसे कि माना जाता हे कि प्रकाश ही जीवन है तथा रंग प्रकाश भें सन्तरनिहित 
होता है। प्रकाश की एक किरण में इन्द्रधनुष कं सात रंग निहित ह । रंगों `की 
विभिन्नता उनकी तरंग लम्बाई की विभिन्नता के कारण हे। ` 

प्रकृति का कोई भी पदार्थ गुणरहित नहीं होता हे । क्योंकि प्रकृति का निर्माण 





गुणों के संघात के अनुसार ही हुआ हे । इसलिए अलग-अलग रंग भी गुणों की 
भिन्नता की वजह से मानव-जीवन पर अलग-अलग असर डालते ह । जिसकी व्याख्या 
हर क्षेत्र के सलाहाकार ने अलग-अलग टंगसे की डे। 
अष्ट चक्छों पर रगो का प्रभाव 

मनुष्य के शरीर में ध्यान के आठ केन्द्रं को तलाश किया गया है जिन्हें अष्ट 
चक्र दारा इगित किया जाता हे । अष्ट चक्रों पर प्रकाश के सात रंगों का प्रभाव पड़ता 
हे । यह बडे ही कठिन ओर दुरूह प्रयोगो दवारा अनुभव किया गया हे । किस चक्र पर 
किस रंग का सकारात्मक प्रभाव पडता हे यह इस प्रकार समञ्जा जा सकता है- 


अष्ट चक्र - रग 
1. माणिपूरक चक्र पीला 
2. स्वाधिष्ठान चक्र नारंगी 
8. मूलाधार चक्र लाल 
4. कुण्डलिनी चक्र लाल 
5. अनाहत चक्र हरा 
6. सहस्त्रार चक्र बेगनी 
7. विशुद्ध चक्र नीला 
. 8. आज्ञा यक्र नीला 


त्रिदोषो पर रगो का प्रभाव 

सर्वाधिक प्राचीन ओर प्रामाणिक चिकित्सा पद्धति भारतीय आयुर्वेद विश्च की 
पद्धति हे ! अनेकों बीमारियों को आयुर्वेद मं तीन दोषों के अन्तर्गत रखकर चिकित्सा 
की जाती है। यह तीनों बीमारी वात, पित्त ओर कफ के नाम से जानी जाती हं। 
किस रंग का किस रोग पर सकारात्मक प्रभाव पडता है, यह जानकारी आयुर्वेद 
से मिलती हे। - 





कफ रोग = लाल 
वात रोग < नीला 
पित्त रोग = पीला 


इन रोगों की चिकित्सा के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता हे, जिसे आधुनिक | 
चिकित्सा में (क्रोमोथेरेपी' नाम से पहचाना जाता हे । 


दिशा से सम्बन्धित रंग 


भारतीय वासतुशत्व द्वारा किसी भी निर्माण को जाध्यासिक ओर मानिसक 
संवेदना की दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि मकान में पांच महाभूतो मे से 


शला 








कौन-सा तत्व श॒भ तथा कौन-सा अशुभ है । उसी के अनुसार ही दोषों का निवारण , ` 


किया जाता है ओर रंगों का उचित तथा समीचीन प्रयोग भी उक्तं दोष के निवारण 
के लिए किया जाता है। नीचे सारिणी के जरिये आपको समज्ञाया जा रहा है कि 
पांच महाभूतो पर किस रंग का प्रभाव पड़ता है ओर प्रत्येक तत्व के गण धर्मो; जैसे 
रंग, स्वाद्‌, स्वभाव, तन्मात्रा तथा ज्ञानेन्द्रिय का वर्णन इस प्रकार है- 

तत्व सम्बन्धितरंग स्वाद स्वभाव तन्मात्रा ज्ञानेद्धिय प्रभावित कोण ` 





र ----------------- 
पृथ्वी पीला मीठा भारी गन्ध नासिका नेत्य 
जल सफेद कैला शीतल - रस जिह्म ईशान 
अग्नि. लाल चटपटा गर्म रूप चक्षु आग्नेय 
वायु धूम्र खट्टा चंचल स्पर्श त्वचा वायव्य 

. आकाश मिश्रित कडवा मिश्रित शब्द कर्ण अज्ञात आनुपातिक ` 
प्रभाव 


| इस सारिणी के अनुसार प्रत्येक भाग वैडरूम, डाइंगरूम तथा लोँवी के सामने 
दृश्य पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जा सकता हे। 


रंगों का विशेष प्रभाव 


मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र पर वास्तु का प्रभाव पड़ता है । अगर रंगों को 
चास्तु से निकाल दिया जाए तो ये जीवन रंगहीन ओर आनन्दरहित हो जाएगा । 
आपके खाने-पीने ओर जीवन शैली का प्रभाव सबसे पहले शरीर व मस्तिष्क के 
विकास पर पड़ेगा मगर रंगों का असर सीधे-सीधे मानसिकता तथा संवेदनाओं पर 
होगा, इसके वाद शरीर इन प्रभावों को ग्रहण करके उसी के अनुसार काम करने 
लगेगा, यह निर्विवाद्‌ है । इस बात का पता लगाया गया है कि किस रंग का जीवन 
के किस्ेत्र पर प्रभाव पड़ता है, जो कि वैदिक साहित्य के तर्को की पुष्टि ही करता 
है । प्राकृतिक चिकित्सक हमेशा से ही रंगीन शीशे की बोतलों मे पानी भरकर विभिन्न 
रोगों मे अनेक रगो से सूर्य प्रकाश में चार्ज करके प्रयोग करते रहे है । 
प्रत्येक रंग का मानव के जीवन ओर उसके किस विशेष क्षेत्र पर कैसा प्रभाव 
पड़ता है, इस. बात को नीचे समञ्ञाया जा रहा है। 
इसका शारीरिक, मानसिक ओर सवेदनाओं पर कैसा प्रभाव पडता है, ये जानने 


मे सरलता रहेगी । 
. लाल ` । 


। लाल रंग रक्त-संचरण को तीव्र करता हे। स्फूर्ति तथा सजगता को बढ़ता 
हे ओर अवसाद को कम करता है, ' ॑ | 


्-- 





नारगी 
नारंगी रंग विश्वास ओर प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है! थकान ओर 
अकेलेपन के अहसास को दूर करता है। 
पीला 
पीला रंग अवसाद ओर नैराश्यपूर्णं विचारो को कम करने वाला ओर स्मृति 
तथा पैरणास्पद विचारों को बढाने वाला होता डे। 
लेगनी | 
वेगनी रंग अच्छे विचारों को बटढ्ाने ओर आनन्द प्रदान करने वाला, मानसिक 
, दृटृता बढ़ाने वाला ओर क्रोध कम करने का प्रभाव रखता हे। 
` नीला 
` नीला रग तनाव दूर करने ओर धैर्य बढाने का प्रभाव डालता हे। व्लड प्रेशर 
को कम करता हे, धड़कन की गति को नियन्त्रित करता है ओर विचारो मेंभी 
स्थिति एवं मानसिक दृढ़ता को प्रदान करता है। 
हरा 
हरा रग ऊर्जा को बढाने वाला, धन-लाभ करवाने वाला ओर सोभाग्यवद्धक 
प्रभाव रखता हे । व्यावहारिक तथा भद्रता को बनाता है। 


फूल ओर पौधों के द्वारा निवारण 


वास्तुशास्त्र दारा आप अपने डाइंगरूम्‌ ओर वेडरूम में से रोजाना मुरञ्ाए 
हए प्पूलों को हटा देँ ओर उनके स्थान पर ताज प्ल लगाए, जिससे वातावरण 
मनमोहक, सुगन्धित ओर प्रसन्नता से परिपूर्ण रहे। | 

अपने मकान के लौँबी ओर सोपान के समीप उपयुक्त स्थान पर्‌ फूल ओर 
पौधों के गमले रखने चाहिए । कुछ ष्ूलों ओर पौधों को तीन-चार दिन में एक वार 
धूप में रखने पर भी उनमें जीवन्तता बनी रहती है । इस प्रकार के पौधों को लवी 
बैठक, वैडरूम में रखें । अपनी डायनिंग टेबल पर ताज एूलों का गुलदस्ता रखना 
` चाहिए 

अगर किसी कारणवश वास्तविक पौधे न रखे जाये तब प्राकृतिक रंगों के 
बनावटी ओर सजावटी पौधों को अनेक स्थानों में रखें । 


फिश एक्वेरियम का उपयोग 


. भारतीय वास्तुशास्त्र दारा आपके मकान के वायव्य कोण घर के मालिक के 
विचासो को उन्नति की तरफ प्रेरित करता है ओर जीवन्तता को बनाए रखने का 
स्थान होता है । जो निरन्तर क्रियाशील का नियामक है इसलिए वायव्य कोण से 








प्रभावित क्त्र मे फिश एक्वेरियम रखना फायदेमन्द रहता है । जिसके अन्तर्गत 
मछलियां निरन्तर गतिमान रहती हैँ ओर उसमें बराबर पानी कं बुलबले उठते रहते 
हे । वास्तुशास्त्र दारा यह गतिशीलता वायव्य क्षेत्र के लिए विहित हे। 


अध्ययन कश्च 


वास्तुशास्त्र द्वारा अध्ययन कक्ष के लिए पूजाघर के निकट ईशान ओर पूर्व 
मध्य के बीच का स्थान उचित माना जाता है । इसके अतिरिक्त नैऋत्य दिशा ओर 
पश्चिम मध्य के बीच वाला स्थान भी अध्ययन के लिए सही माना जाता है । यह 
स्थान बुध, बृहस्पति, चन्द्र तथा शुक्र का स्थान होने से ओर अध्ययनकर्ता पूर्व ओर 
उत्तर की तरफ मह करके अध्ययन करने से प्रज्ञावान हो जाता हे ओर उस व्यक्ति 
को धनसम्पदा तथा यश की प्राप्ति होती है। 


. मनोरंजन तथा बाल कश्च 


भरतीय वास्तुशास्त्र दारा वच्चो के लिए वाल कक्ष वायव्य में बनवाना उचित 
माना जाता है। वायव्य कोण को पवन देवता से प्रभावित क्षेत्र माना जाताहैजो 
कि चपलता ओर शक्ति प्रदान करता है । यह स्थान वच्चो की जिज्ञासा ओर ज्ञान 
मे वृद्धि करता है। . | 

वास्तुशास्त्र दास मनोरंजन कक्ष भी वायव्य में ओर मध्य दक्षिण में शास्त्र विहित 
हे । मनोरंजन कक्ष में भी भारी चीजों को नैऋत्य दक्षिण ओर पश्चिम में रखना चादिए 
ओर ईशान उत्तरपूर्वं दिशा के भागों को खाली तथा हल्का रखना चाहिए। 

आगन 

भारतीय वास्तुशास्त्र दारा आंगन भवन के बीच में ब्रह्म स्थान पर होता है 
जिसका वर्णन पूर्वं मे किया जा चुका है । इसके वारे में वृहत्‌ संहिता में कुठ अन्य 
निदेश भी दिये गये हैँ, जिनका पालन करना मंगलकारी सिद्ध होता है। 

वृहत्‌ संहिता के अन्तर्गत यह वताया गया है कि हर प्रकार के सुख की 
अभिलाषा रखने वाले घर के मालिक को ब्रह्म स्थान की यलपूर्वक संभाल. करनी 
चाहिए । ब्रहम स्थान यानि आंगन पर ज्ूठा भोजन, किसी भी तरह की अपवित्र चीज 
जूते तथा कूडा-करकट आदि न रखें ओर ब्रह्म स्थान पर शौचालय नहीं बनवाना 
चाहिए। - ` ` ं | 

सभी प्रकार से शुद्ध वास्तु होने के कारण घर के मालिक को सुख-समृद्धि, 





मानःप्रतिष्ठा प्राप्त होती हे। । | 
वास्तुशास्त्र कं अनुसार अगर ब्रह्म स्थान पर कूड़ा-करकट व गन्द भी रहती 


हे तो एेसी स्थिति में घर के छोटे सदस्य बड़ों का अपमान करने लगते है । आंगन 
के बीच में कूप अथवा हैण्ड पम्प आदि नहीं बनवाना चाहिए 

जहां तक मुमकिन हो आंगन को ऊपर से खुला ही रखना चाहिए । अगर किसी 
कारणवश आंगन खुला न रखा जा सके तो उस हालत में आंगन के ऊपर 1 या 
2 एुटुट ऊची दीवारे छत पर चारों तरफ बनवाकर चारों तरफ ग्रिल की खिडकियां 
बनवा दं जिनमें शीशा अथवा प्लास्टिक शीट लगवाई जा सकती है तथा ऊपर से 
कवर रखवा दे । : 


डायनिंग रूम 


वास्तुशास्त्र दारा शुद्ध वायु, जल तथा आहार मानव-जीवन की सर्वप्रथम 
जरूरत ह । हवा की परिस्थिति व पर्यावरण सुधार पर उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा 
सकता हे । जल का शोधन करके उसकी गुणवत्ता बाई जा सकती हे । इसी तरह आप 
अपने भोजन की भी निम्नलिखित उपयो दारा गुणवत्ता को बढ़ा सकते है- 

(अ) आहार को प्रम-प्रीति दारा उचित रीति से पकाना चाहिए। 

(ब) शुद्ध तथा पौष्टिक ताजा अनाज, फल एवं शाक उपयोग करके आप 
उसमें वृद्धि कर सकते हे । | 

(स) अपने आहार को वास्तु कं अनुकूल स्थान पर उचित रीति से ग्रहण करके 
भी वृद्धि की जा सकती हे। । 

भारतीय वास्तुशास्त्र दारा अपने आहार को श्रद्धापूर्वक उचित स्थान पर ग्रहण 
करने के लिए मकान में मध्य पश्चिम दिशा को उपयुक्त बताया गया हे । जब आप 
मध्य पश्चिम मे खाना खाये तो उस वक्त आपका मुह पूर्व दिशा की तरफ होना 
चाहिए 

इस आधुनिक दौर में एक स्थान को अधिक उपयोग की दृष्टि से डायनिंग 
रूम ओर इाइंगरूम को सम्मिलित रूप से काम में लिया जाता है, इसलिए वायव्य 
तथा मध्य पश्चिम तक की स्थिति आदर्श मानी गयी है । वास्तु दारा इन उपायों 


का प्रयोग करें। . 
डेखिंग रूम 


सबसे पहले व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव उसके पहने गए कपड़ों तथा उसके 
पहनने के तरीकों का पडता है जिसका एक खास प्रभाव अन्जान मनुष्य पर पड़ता 
ड । जिसके दारा वह हमारे विषय मेँ जन्दाजा लगाता है। ` . 

इसी वजह से शंगार कक्ष वास्तुकला मेँ बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता हे । 
भारतीय वास्तुशास्त्र में -युंगार कक्ष दूसरे कक्षो के समतुल्य ही था मगर इस आधुनिक 








दौर मै डसिंग टेबल तक ही सिमेट गया 1 इसलिए इेतिंग रूम को वेडरूम्‌ के स्नानागार 
के साथ भी रख सकते है । मगर सबसे ज्यादा उत्तम स्थान नैऋत्य कोण में हे जिसे 
घर के मालिक के गैडरूम के साथ भी रख सकते है । 
वास्तुशास्त्र दारा सिंग टेबल को वैडरूम की पूर्वी तथा दक्षिणी दीवार के साथ 
ही रखा जा सकता है । रात के समय दर्पण को साफ कपड़े से ठक देना चाहिए 
जिससे वैडरूम मे सोने वाले व्यक्ति पर बुरा प्रभाव न पड । 


कोषागार 


आज के दौर में सफल व्यक्ति वही माना जाता है जो कि ज्यादा-से-ज्यादा 
धन की प्राप्ति करता-है, उपयुक्त वियोजन करता है । उसे बदढ़ाता है तथा पूरे तरीके 
से उसकी हिफाजत करता हे। | 

भारतीय वास्तुशास्त्र दारा अपना धन उत्तर दिशा के अधिष्ठाता देवता कुबेर 
से प्रभावित भाग मेँ रखना चाहिए, एेसा करने से धन में वृद्धि होती जाती है । उत्तर ` 
दिशा के मध्य भाग में आलमारी बनवा लेनी चाहिए । उसमें नकद राशि, कीमती 
श जर गहने रखना उत्तम रहता है । इसके दारा धन में वृद्धि बढ़ती जाती . 

| . 


दरार, बरामदा, बालकनी, टैरेस तथा पोर्टिको 


भारतीय वास्तुशास्त्र दारा मकान के निर्माण के दो भाग किए गए है । वायव्य 
से आग्नेय के कर्णं से ईशान तक का त्रिभुजाकार क्षेत्र सूर्य ओर कर्ण से नेऋत्य 
तक का त्रिभुजाकार क्षेत्र चन्द्र क्षेत्र कहलाता -हे। | 
| भारतीय वास्तुशास्त्र दारा चन्द्र भाग में ज्यादा निर्माण ओर अधिक भार होना 
चाहिए,-अपेक्षाकृत सूर्य के निर्माण से बरामदा बन जाने से निर्माण हल्का रहता 
हे। इसलिए बरामदे का निर्माण हमेशा ईशान में ही करना चादिए ओर बरामदे कं 
लिए पूर्वं तथा उत्तर दिशाएं भी उपयुक्त रहती है । आपके बरामदे के स्तम्भ भी 
गोल रहने चाहिएं। ` स 
आपके मकान के फर्श एरिया के बाहर कमरे की चौड़ाई या लम्बाई कं 
एकतिहाई (1⁄8) बरामदा या गेलरी बनानी चाहिए! ` ६ 
` बालकनी उत्तर तथा पूर्व दिशा.की तरफ बनवानी चाहिए अगर आप बालकनी ` 
पश्चिम तथा दक्षिण की तरफ बनायें तो एेसी स्थिति मं पूर्वं तथा उत्तर की तरफ 
बालकनी उससे अधिक बड़ी होनी चाहिए । जिसके कारण उत्तर तथा पूर्व की दिशाओं 
का ज्यादा-से-ज्यादा फायदा मिल सके । - 
आप अपने टेरेस का निर्माण भी ईशान की तरफ ही कराएं । या फिर आप 


इसे पूर्वं व उत्तर दिशा में भी बना सकते हैँ । इसकी ऊंचाई मकान की ऊंचाई से 
कम ही होनी चाहिए । | 

टेरेस की लम्बाई भी मकान की ऊंचाई से कम होनी चाहिए । इसका निर्माण 
भी ईशान तथा पूर्वी ईशान वाले भाग में ही होना चाहिए । दरवाजे के बाहरी स्तम्भ 
चौकोर होने चाहिए, इन्हें गोल आकार में ही बनाएं । 


भण्डारकश्च 


भारतीय वास्तुशास्त्र दारां आपका भण्डारकक्ष मध्य दक्षिण में उचित माना 
जाएगा । उसके अन्तर्गत शैलम ओर सामान रखने के लिए आलमारियां तथा टांड 
दक्षिण व पश्चिमी दीवारों पर बना होना चादिए। | 

वास्तु दारा उत्तर तथा पूर्वं की दीवारों मेँ अलमारियां दीवार के अन्दर भी बनाई 
जा सकती रहँ । मगर उनमें अपेक्षाकृत हल्का सामान ही रखा जाना चाहिए । उत्तर 
तथा पूर्व की दीवारों मे आलमारियां बनवाने से उत्तर व पूर्व की दीवारों का भार 
हल्का हो जाता हे । । 

अगर प्लोँट का आकार कम हो-ओर भण्डारकक्ष की जगह नहीं निकल पा 
रही हो तब दक्षिणी तथा पश्चिमी दीवार के साथ-साथ छत की ऊचाई तक 
आवश्यकतानुसार आलमारियां बनवाई जा सकती हँ, जिनकी गहराई 2 फट या 
सवा दो फुट रखी जा सकती हे । जिसे विपरीत दिशाओं मं जरूरत कं मुताविक 
दोनों तरफ भी काम में लिया जा सकता है । इसे वास्तु दवारा घरेलू सामान ओर 
भारी वस्तुएं रखने के भी काम में लिया जा सकता हे । | 


सीढियां तथा सोपान 


अपने मकान के अन्दर सोपान जरूरत क मुताबिक आप कीं भी बना सकते. 
है । वास्तुशास्त्र के दारा सोपान को मकान के पूर्व-पश्चिम तथा उत्तरःदक्षिण की 
धुरी पर भवन मे कहीं भी बनाया जा सकता है। यह धुरी मध्य सोपान ए" 
1.>7077£ होगी, उसके पश्चात्‌ सीट्टियां दक्षिणावर्तं ही घुमाव लेंगी, या वो समकोण 
पर मुँ या फिर विपरीत (1809) दिशा में मु; अर्थात्‌ छत पर चट़ने वाला आदमी 
क्लोक वाइज ही मुडना चाहिए । ॑ 

एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि सोपान का प्रथम्‌ मंजिल पर 
दरवाजा अनुकूल दिशा में खुलना चाहिए तथा उत्तर, ईशान, पूर्व एवं दक्षिण, आग्नेय 
व पश्चिमी वायव्य भी मान्य हँ । ` 
` वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके मकान में सोपान की स्थिति दक्षिण >ऋत्य 
तथा पश्चिम दिशा उत्तम मानी जाती है। सीद्धियों की पहली मंजिल पर दमदमा 
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बनाया जाता है । जिससे पहली मंजिल पर ऊंचाई बढ़ जाती हे । नैऋत्य मे दमदमा 


बनवाया जाए तो सही रहता है । अगर आप दूसरी जगह इसे बनवाये तो नरत्य 
दिशा में इससे बडा तथा ऊंचा निर्माण करवाना जरूरी हो जाता हे। 

आर०सीणसी० की सीद्ियां बनाने से यह सरल हो गया है कि उत्तरी तथा 
पूर्वी दीवारों से सीद़ी 8 या 4 ईच दूर रखी जाये । उत्तरी तथा पूर्वी दीवारों पर ज्यादा 
भार नहीं डालना चाहिए 
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(अ) आपकी सीद्ियों की संख्या विषम हो । 
(ब) जितनी सीद्रियों को बनाया जाए, जैसे कि 17 उसमे 3 का भाग देने 


वास्तु दारा संख्या निर्धरिण के लिए एक सामान्य नियम काम में लाया जाता 


पर बाकी दो वचे 17>8 इस तरह सीद्ियों का निर्धरिण करने से वह शुभ तथा 
मंगलकारी [2 






४ = 7 इच 6 सूत (8 इच 
। आवासीय भवन 
 २5€ = 6 इच 2 सूत € इंच 
आवासीय भवन 


आवासीय मकानों के अन्तर्गत सीढ़ी की चौडाई {7760 10 इच से 12 इच 
तक रखा जा सकता ह । मगर सावजनिक भवनों अस्पताल, विद्यालयों राजकीय 
कार्यालयों, कोम्पलेक्स आदि में 1 फुट से 14 फुट तक {7७80 रखा जा सकता 


ह । 
सर्वेन्ट क्वार्टर 


अगर आप किसी बडे मकान का निर्माण करना चाहते हैँ तो उसके साथ-साथ 
सर्वेन्ट क्वार्टर बनाना भी जरूरी होता ह । घर के मालिक के नौकर जो हमेशा आपकी ` 
सेवा में लगे रहते हैँ उनके रहने का प्रबन्ध मुख्य भवन से बाहर किया जाना चाहिए। 
इस प्रकार घर के मालिक के व्यक्तिगत तथा कार्यक्षेत्र की गोपनीयता बनी रहती 
हे।. 

इस तरह मालिक ओर नौकर के बौद्धिक, मानसिक तथा सामाजिक स्तर में 
भी काफी अन्तर आ जाता है तथा उनके संस्कारों में भी काफी हद तक अन्तरं 
आ जाता है। 

इसलिए सर्वेन्ट क्वार्टर मकान से अलग बनाना बहुत जरूरी माना जाता है । 

वास्तु दारा यह निर्माण सम्पूर्णं वास्तुपुरुष मण्डल पर काफी प्रभाव डालता हे । 
वास्तुशास्त्र दारा अगर इसे उपयुक्त स्थान न दिया जाये तो नकारात्मक प्रभाव 
डालता है । इसलिए इसे दक्षिणी तथा पश्चिमी दिशाओं में स्थान देना उपयुक्त होता 
हे । सर्वेन्ट क्वार्टर को पूर्वं तथा उत्तर दिशा की तरफ ही बनाना चाहिए । नहीं तो 
ये स्थिति आपके मकान परं नकारात्मक प्रभाव अवश्य डालेगी । 


जागदच्द््म -- | 








भारतीय वास्तुशास्त्र दवारा उत्तर तथा पूर्वं दिशा की तरफ ज्यादा ला हुआ 
स्थान नहीं छोडना चाहिए । अगर आपने नैऋत्य दिशा मे .क्वार्टर बनाया हे तो तब 
सर्वेन्ट क्वार्टर का प्लिंथ लेवल मुख्य मकान के प्लिंथ लेवल से कम-से-कम 1 फुट 


अधिकं ऊचा रखना सही माना जाता हे । 


ओपके मुख्य भवन का नैऋत्य दिशा वाला भाग भारी तथा अधिक ऊचा रहना 
चाहिए । वायव्य तथा आग्नेय कोण में यदि स्थान देना हो तो तब पूर्वी तथा उत्तरी 
टीवासें से लगभग दो हाथ यानि फट दूर रखना ज्यादा जरूरी होता हे। 

अगर इसके साथ ही आप अपने गैराज का भी निर्माण करना चाहते है तो 
तब नैऋत्य दिशा में उसी गेराज के ऊपर सर्वेन्ट क्वार्टर बनाना ज्यादा सही रहता 
हे । भारतीय वास्तुशास्त्र द्वारा यह सब सरल उपाय हे। 


गेराज ` | 
भारतीय वास्तुशास्त्र दारा गैराज का निर्माण ईशान कोण में नंहीं करना चादिए। 


ईशान कोण में पोर्टिको अथवा दरवाजा बना होता है निसकं अन्तर्गत वाहन आदि. 


अस्थायी तौर पर रुक सकते हे । 

वास्तु दारा गैराज को नैऋत्य तथा वायव्य में बनाया जाये । अगर इन दोनों 
कोणो मे न बन सके तब इसे आग्नेय कोण में बनाया -जा सकता हे । लेकिन ईशान 
कोण में इसे भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए ।. वरना यह आपके लिए अवरोध बन 
सकता हे तथा घर के मालिक की सुख-सम्पन्ता मे बाधा भी उत्पन्न कर सकता 
हे। ॐ 


` गराज बनाने के लिए एक वात ध्यान रखनो अति आवश्यक ह कि इसकी. 
दीवार बाउन्द्वी वाल न बनाई जायें । इसकी दीवारों को कम-से-कम 3 फट अन्दर 


की तरफ ही बनाना चाहिए । अगर आपने अपने गेराज का निर्माण नैऋत्य दिशा 
मं किया गया ह तोः आप निश्चित होकर इसके ऊपर सर्वन्ट क्वार्टर बना सकते 
ह । ए | 

दुछत्ती | 


भारतीय वास्तुशास्त्र द्वारा अगर आपके मकान के फर्श की जगह कम हो ओर 


उसमें स्टोर की जगह भी न निकल पा रही हो तो जगह का सदुपयोग करने कं 


लिए दुठत्ती का निर्माण कर सकते हे । 

इती के अन्तर्गत एेसा सामान रखा जाता है जिसकी जरूरत हमें कभी-कभी 
ह पड़ती हे । दुछत्ती के निर्माण के लिए दक्षिण, पश्चिम तथा नैऋत्य का स्थान 
उपयुक्त माना जाता हे। ¦ 
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गौशाला 


भारतीय वास्तुशास्त्र दारा गौशाला दक्षिण दिशा मे एूल वाटिका उत्तर दिशा 
में होनी चाहिए । वास्तु दारा उत्तर दिशा में आप अपना किचन गाईन भी बना 
सकते हँ । वास्तु दारा आपकी गौशाला बनाने का उत्तम स्थान वायव्य कोण है। 
यह गौशाला के लिए उचित माना जाता हेै। 


बूटढों का कमरा 
भारतीय वास्तुशास्त्र दारा वृद्धो के लिए एसा स्थान होना चाहिए, जिससे कि 


उनका स्वास्थ्य अच्छा वना रहे ओर उनकी मानप्रतिष्ठा भी हमेशा ब्न-रहे तथा 


उनके दारा नियमित पूजा, जप, साधना व उपासना निरन्तर चलती रहं 

वास्तु दारा जो लोग वानप्रस्थ आश्रम में पहुंच चुके हैँ ओर अपना परलोक 
सुधारने की तेयारी में लगे हुए हे इस प्रकार कं लोगों का निवास स्थान पूर्व के 
दरवाजे के निकट या पश्चिम दिशा में होना चाहिए । जिससे उनका स्वास्थ्य भी 
वना रहे। | 

वास्तुशास्त्र दारा उत्तर तथा ईशान कोण का वीच वाला भाग जो कि पूजा- 
आराधना तथा अध्ययन के लिए उपयुक्त माना जाता ह यह स्थान भी वुजुर्गो के 
आवास के लिए उचित रहता है इसलिए इसका प्रयोग भी कर सकते हे । 


मख्य दरवाजे क्फे सामने टोँयलेट 


आपके मकान में योँयलेट का स्थान काफी महत्त्व रखता है । यह स्थान अशुद्ध 
यानि नकारात्मक स्थान होता है.आपके मकान का मुख्य दरवाजा टयोँयलेट के सामने 
नहीं खुलना चाहिए । अगर आपके मुख्य दरवाजे के सामने रयँयलेट बना हुआ हे 
तो उसका दरवाजा तुरन्त किसी दूसरी तरफ करवा देना अति आवश्यक होता है। 
आप अपने रोयलेर का दरवाजा बन्द. करके दूसरी दीवार अथवा दूसरे कमरे से 
टोँयलेर दरवाजा खोलकर इसके नकारात्मक प्रभाव को दूर्‌ कर सकते हे। 

अगर किसी कारणवश इसमें फरबदल करना मुमकिन हयो तो आप अपने 
टोयलेट तथा मुख्य दरवाजे के बीच अपारदर्शी ठोस अवरोध वनवा सकते ईह इस 
प्रकार मुख्य दरवाजे से प्रवेश होने वाली शुद्ध वायु को र्टोयलेट कं मार्ग से नाली 
मे बट्ने से रोका जा सकता है । एक बात का खास ख्याल रखना चादिए कि अवरोध 
ठोस होना चाहिए ! अगर आप अवरोध के ख्य में साधारण परदे का उपयोग करं 
तो कोई लाभ नहीं हो सकता। 

भारतीय वास्तुशास्त्र दारा मुख्य दरवाजे के समीप टोयलेट का होना भी अशुभ 








माना जाता है दस स्थिति की वजह से रटोयलेट की अशुद्ध वायु मुख्य दरवाजे से 
प्रवेश होने वाली शद्ध वायु मे मिल जाती है इसलिए अपने रटोयलेट. का दरवाजा 
हराकर मुख्य दरवाजे से दूर कर देना चाहिए | 


आपका मुख्य दरवाजा अवरोधरहित होना चाहिए 


वास्तुशास्त्र दारा मकान का मुख्य दरवाजा भी एक विशेष महत्त्व रखता है। 
यह मकान का मुंह होता है जिससे होकर सभी शद्ध वायु तथा सौभाग्य आपके ` 
. घर्‌ में प्रवेश करता है इस वजह से आपका मुख्य दरवाजा एकदम सही दिशा में 
- होना चाहिए | 
भारतीय वास्तुशास्त्र दारा आपकं मकान कं अन्दर तथा-बाहर किसी भी तरह 
का अदसेधं नहीं होनां चाहिए । मुख्य दरवाजे के पास कोई भी अवरोध आपके 
सौभाग्य को दुभाग्य मे बदल सकता है । वैसे. तो आपका मुख्य दरवाला मकान के 
सबसे बड़े तथा रोशनीदार कमरे या छोटे प्रवेश होल में ही खुलना चाहिए ओर उसके 
सामने जूते रखने का स्थान भी नहीं होना चाहिए । आपके मुख्य दरवाजे के सामने 
फालतू चीजें भी नहीं होनी चाहिए । 

, आपके मुख्य दरवाजे के सामने इमारत का खम्भा होना भी एक प्रकार का 
अवरोध समञ्ा जाता है यह काफी गम्भीर समस्या होती है तथा आपके दरवाजे 
को सही स्थान पर खिसकाकर इसे फौरन सुधार लिया जाना चाहिए 1 वास्तु दारा 
यह उत्तम उपाय है। 


मुख्य दरवाजे के बाहर अवरोध नहो 


वास्तुशास्त्र कं अनुसार आपके मकान के बाहर कोई अवरोध नहीं होनां 
चाहिए । कुठ घरों के सामने मुख्य दरवाजे के बाहर सामने की तरफ अवरोधक 
दीवार होती है। | 








दीवानखाना 








चित्र कं दारा इमारत में ऊपर तथा नीचे जाने के लिए बनी सीद्धियों के बीच 
की दीवार फलेट के मुख्य दरवाजे के सामने बीचो-वीच है। यह बहुत ही गम्भीर 
अवरोध माना जाता हे । वास्तुशास्त्र दारा इस प्रकार कं दोष का परिणाम परिवार 
के लोगों पर बहुत ही गम्भीरं पडता हे, इसलिए इस गम्भीर स्थिति से बचना .ब्हुत 


जखूरी हे। | 
दरवाजे के सामने दर्पण नहो 


` भारतीय वास्तुशास्त्र दारा कुछ मकानों के मुख्य दरवाजे कँ सामने आईना 
होना हानिकारक होता हे, क्योकि इस मुख्य दरवाजे से प्रवेश करने वाली अच्छी ॥ 
व शद्ध वायु परावर्तत होती है ओर वह तुरन्त मुख्य दरवाजे से बाहर निकल जाती 
हे, इसलिए घर के मुख्य दरवाजे के सामने आईना नहीं होना चाहिए। 

मुख्य द्वार 


इस स्थान पर दर्पण 
(~ | न हो, संशोधन के | 
लिए गहराई का 
आभासदेने वाला 
दृश्य चित्र लगारए। 





मुख्य दरवाजे के समाने खाली दीवार अशुभ मानी नाती है मगर आईने के 
दारा इस दोष का निवारण करना गलत है, अगर आप इसका सही प्रकार से निवारण `. 








करना चाहते है तो दरवाजे के सामने वाली दीवार पर ऊपर से नीचे तक गड्राई 
का आभास देने वाला कोई प्राकृतिक दृश्य चित्र चिपकाना है । यह जंगल में दूर-दूर 
तक दिखाई देने वाली पगंडंडी या सडक का कोई दृश्य होना चाहिए, ताकि देखने 
वाले को ज्यादा विस्तार का आभास न हो सकं । 


रखम्भों पर टिका फ्लैट 


इस आधुनिक दौर में सभी बड़े-बड़े शहरों मे इमारतों कं आसपास के स्थान 
मेँ कार पार्किग के लिए जगह निकालने हेतु खम्भों के ऊपर मकानों का निर्माण 
करने का चलन बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। 

पार्किग की इस खुली जगह की सिर्फ खम्भों का ही आधार होता है इसलिए 
आप इन खम्भों पर रिकं हए पहली मंजिल का फ्लेट खरीदने से बचे, क्योकि इस 
प्रकार के पफलैटो में रहने वाले लोगों का जीवन स्थिर नहीं होता । इसकी वजह यही 
हे कि इस तरह की इमारतों कीं पहली मंजिल के पफलैों के नीचे स्वतन्त्र रूप से 
अशुद्ध ऊर्जा प्रवाहित्न होती रहती है, वैसे ये गंभीर समस्या नहीं है । लेकिन जहां 
तक हो सके, इस समस्या से बचें । 

. वास्तुशास्त्र कं अनुसार इस प्रकार की इमारतों मे आप दूसरी मंजिल-या ऊपर 

की अन्य मजिलों पर फ्लैट खरीद सकते है । 


एक सीध में तीन दरवाजे न हों 


भारतीय वास्तुशास्त्र दारा आपके मकान में एक सीध में तीन दरवाजे होना 

अशुभ माना जाता है, यह एक प्रकार का भौतिक व जानलेवा दोष माना जाता 
हे क्योकि इन दरवाजों से 
होकर शुभ. वायु तेजी से 
` गुजरती है ओर आखिर में 
इस दोष की वजह से मकान 
के आखिरी कमरे में रहने 
वाले लोग इससे बुरी तरह 
प्रभावित होते हैं। एक हीं 

` -सीध में तीन दरवाजे होने के 
दोष से छुटकारा पाने का 
आसान उपाय है, बीच वाले 
दरवाजे को एक तरफ ` 2 
खिसका देना चाहिए। संशोधन 








मुख्य प्रवेश द्वार 





- सबसे ऊपर वाली मंजिल का फ्लैट खरीदने से बचें 


वास्तुशास्त्र कं अनुसारः किसी भी मकान के सवसे ऊपर वाली मंजिल का 
फ्लैट खरीदने से पहले इस वात की अच्छी प्रकार से देखभाल कर लेनी चाहिए 
कि मकान की पानी संग्रह करने की ओवरहेड टंकी आपके पसन्द किए हए फ्लैट 
के ऊपर तो स्थित नहीं हे] 

अगर किसी वजह से वह टंकी आपके फ्लेट के ऊपर बनी है तो फिर आप 
इस फ्लेट को खरीदने का प्रयास न करे । अगर ओवरहेड टकी किसी दूसरे स्थान 
पर है तो फिर आप निश्चित होकर यह फ्लेट खरीद सकते हं । 

वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस फ्लैट के ऊपर यह टंकी होती है वह फ्लेट इसलिए 
नहीं खरीदना चाहिए क्योकि उस फ्लैट के एकदम ऊपर खास तोर से फ्लेट के 
वेडरूम में एकदम ऊपर की भाग में पानी की टंकी का होना अशुभ समज्ञा जाता 
हे । वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सव खतरनाक स्थिति हे-आर इस टको कं नीचे 
सोना खतरे की निशानी होता है, इसलिए वास्तुशास्त्र कं अनुसार इस प्रकार कीं 
स्थिति से बचें । 


डायनिंग टेबल को प्रतिलिग्बित करतां दर्पण 


प्रवेश द्वार 


तश्तरी । 
ध ऊंचाई का 
दीवानखाना आईना 





भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार डायनिंग रूम में रखे हए बड़ आइने या दीवार 
पर लगे हए आईने ऊर्जा के अद्भुत स्रोत साबित हुए हं । वास्तु दारा भोजन करनं 
के लिए भाग्य अर्जित करने का यह बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता इ । 

आपकी डायनिंग टेबल को प्रतिबिम्बित करता हुआ आईना उसके खाद्य पदार्थो . 
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को दिगुणित होने का आभास देता है । इस तरह की व्यवस्था आपकी सम्पत्ति तथा 


। सम्पन्नता मेँ चाहे वृद्धि न करे लेकिन वह इतना अवश्य सुनिश्चित कर देती हे . 


कि एेसे परिवारों को अनाज की कमी -कभी नहीं हो सकती। . 

वास्तु दारा आप अपने डायनिंग रूम में स्वादिष्ट व्यजनो का चित्र भी लगा 
सकते है अथवा ताजा फलों से भरा हआ कटोरा तथा तश्तरी टेबल पर रख सकते 
है । वास्तु के अनुसार आपका दिल हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए । ये सब आपकं 


. धर मे खाद्य पदार्था की उपलब्धता का संकेत करते है । 


भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार डायनिंग टेबल के समीप दर्पण कां होना शुभ 
माना जाता है पर स्टोव या खाना बनाने की गेस के निकर दर्पण होना बहुत ही 
खराब हे । एेसी स्थिति में आप जछ्मी भी हो सकते हँ या आपका जीवन भी खतरे 
मे आ सकता है। - 
` वास्तुशास्त्र के दारा डायनिंग टेवल को प्रतिबिम्वित करने वाला आईना आपके 
सद्भाग्य में वृद्धि करता है, लेकिनं दर्पण को भूलकर भी इस तरफ न लगाएं कि 
उनमें गेस सिलिंडर या स्टोव प्रतिबिम्बित दिखाई दे नहीं तो यह स्थिति आपकी 
जान भी ले सकती है। | ¦ 


गोल्डफिश 


3 भारतीय वास्तुशास्त्र दारा अपने घर में लघु मछलीघर अथवा-फिश बाउल 
मे कुठ रंगीन गोल्डफिश मछलियां रखना भी सदूभाग्य में वृद्धि करता है इसके 
अन्तगत आपको केवल 9 मछलियां रखनी होती है । इनमें से आठ मछलियां लाल 


` व सुनहरे रंग की होनी चाहिए ओर एक मछली काले रंग की होनी चाहिए 1 अगर 


किसी कारणवश आपकी सुनहरी मछली मर जाती हे तो चिन्ता की कोई आवश्यकता 
नही, आप दोवारा नई मछली. ला सकते है । | 


वास्तु दारा जब आपके घर की कोई गोल्डफिश मछली मर जाती है तो वह 


` ` , अपने साथ काफी दुभग्यों को.भी ले जाती है। अगर एेसा नहीं हो पाता डे, तो ` 


यह मुसीबत आपके परिवार मेँ रहने वाले किसी भी व्यविति पर पड़-सकती ह । 
१ वास्तुशास्त्र के अनुसर गोल्डफिश मछलियां अपने रसोइधर, वैडरूम व र्योँयलेट ` ` 
कभी नहीं रखनी चादिए, इस स्थिति से आपकी सन्तानो का नुकसान हो सकता ` 
हे।इस.मछलीघर को रखने का सबसे उपयुक्त स्थान आपका डाईंगरूम माना जाता 

है ओर इसके रखने की सही दिशा पूर्व, दक्षिणपूर्वं ओर उत्तर दिशा होती हे। 
अगर आप पानी वाली वस्तुओं को उचित स्थान पर रखेंगे तो ये आपके भाग्य. ` 
कं लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती ह । अगर इन्हे गलती से गलत जगह 
पर्‌ रख दिया जाए तो यह नुकसान पहुंचा सकती है । आप अपने दरवाजे के दाहिनी 
तरफ़ कभी भूलकर भी अपना मछलीघर न रखें । इस स्थिति से घ्र के पुरुष की ` 


[र] [मचल जन्वण्नसठककजन्ल] 


नजर परायी स्रियो पर पडती हे जिन्दा मछलियों के बजाय आप नीले पानी मेँ ऊपर 
कूदती हई डंल्फिन के चित्र का भी प्रयोग कर सकते. हँ लेकिन जिन्दा डंल्फिन 
मछलियां काफी हद तक उत्तम मानी जाती है। 


मांगलिक प्रतीक 


भारतवर्ष के लोग स्वास्तिक तथा ॐ जैसे मांगलिक प्रतीको का प्रदर्शन करते 
है, क्योकि यह मांगलिक प्रतीक अधिकतर भाग्यशाली होने के चिद माने जाते है । 

इन मांगलिक प्रतीकं का प्रयोग आप पेन्टिगिकेरूममेंभी कर सकतेरहैया 
फिर लकड़ी के टुकड़ों पर अथवा फर्नीचर के ऊपर उत्कीर्ण करवा सकते हं । 

काफी लोगों न अनेक बार स्वास्तिक तथा ॐ का प्रयोग किया है ओर इने 
उपयोगी पाया है आप अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा तथा सौभाग्य के लिए स्टिकर के 
रूप में अपनी डायरी आदि पर चिपकाकर भी अपने साथ रख सकते हे । 


हिंसा तथा युद्ध वाले चित्र घर में न लगाये 


भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर 
में हिंसा वाले चित्र कदापि नहीं लगाने चाहिए । 
आपके घर के किसी भी हिस्से में खास तौर पर 
दक्षिण-पश्चिम दिशा में हिंसा से सम्बन्धित कोड 
भी चित्र.अथवा पेन्टिग नहीं होना चाहिए, क्योकि . 
यह भाग रिश्ते से सम्बन्धित होता है 1 

भारतीय वास्तुशास्त्र के दारा अगर दक्षिण-पश्चिम दिशा में युद्ध तथा जंगली 
जानवरों का चित्र लगा दिया जाए तो इससे आपके परिवार के लोगों के साथ आपक 
सम्बन्धो पर बुरा असर पड़ सकता है। 

आपके घर में महाभारत से सम्बन्धित दृश्य या हथियार भी परिवार के लोगों 
मेँ वाद-विवाद का कारण बनते है, क्योकि ये हिंसा के प्रतीक माने जाते ह इससे 
आपके प्रियजनों के आपसी सम्बन्धो मे भी कटुता उत्पन्नं हो सकती है । एेसे चित्रां 
के दवारा सास-बहू के बीच भी गडा होता है। 


१43 ¢. घंटियों का प्रयोग 

| ` ( । .* वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अपने घर में सम्पत्ति व 
(> सौभाग्य को लाने के लिए दरवाजे के दैण्डल में तीन पुराने सिक्के 
लटका सकते हे । उन तीन पुराने सिक्कों को आप लाल रंग के रिबन में बांधकर 
` दरवाजे के दैण्डल में लटकाएं । इस प्रकार धर के सभी लोगों को फायदा हीगा 














वास्तु द्वारा इन सिक्कों को दरवाजे के अन्दर की तरफ हौ लटकाना चाहिए 


`` नकि बाहर की तरफ। ` । 


घर के सभी दरवाजों मे सिक्के नहीं लटकाने चाहिए । सिफ मुख्य दरवाजे के 
हेण्डल में सिक्के लटकाना काफी होता है । इसलिए इसका उपयोग करना लाभदायक 
होताटहै। ` ¦ ध 
वास्तुशास्त्र दवारा आप दरवाजे के बाहर वाले हैण्डल में छोटी घंटी भी लटका 
सकते है यह घंटी आपके घर में सौभाग्य के प्रवेश.करने की सूचक है । सिक्के घर 
मे सम्पत्ति के सूचक माने जाते है । पिछले दरवाजे पर इन सिक्कों को नहीं लटकाना 
चाहिए क्योकि पिले दरवाजे को इस बात का सूचक माना जाता है कि इस मार्ग 
से होकर आपका कुषछठ-न-कुछठ बाहर की ओर चला जाएगा । | 


नागफनी तथा बोन्साई का प्रयोग 


वास्तुशास्त्र द्वारा नागफनी का पौधा अपने ओंफिस आदि मे भूलकर भी नहीं 
रखना चाहिए । इस पौधे में नन्हे-नन्हे काटे रिकले इए होते है जो कि नकारात्मक 
ऊर्जा को उत्पन्न करते हँ ओर जहरीते बाणो का कार्य करते है । जो कि काफी 
हानिकारक सिद्ध होते हे । . | ए ¦ 

इसी प्रकार वोन्साई का पौधा भी घर में कभी नहीं रखना चादिए वैसे वोन्साई 
का पौधा देखने में काफी सुन्दर लगता हे लेकिन ये रुद्ध विकास के प्रतीक माने 
जाते ह इसलिए ये पौधे आदमी के कारोवार, उसके कैरियर तथा अध्ययन आदि 
पर प्रतिकूल प्रभाव डालते है । = 

वास्तु के अनुसार मकान मं खास तौर पर दक्षिणपूर्वं दिशा के कोने में, जेड 
का पौधा रखना बड़ा शुभ माना जाता हे । दक्षिणःपूर्व दिशा का कोना समृद्धि का 
कोना माना जाता है । यह पौधा आपके घर में समृद्धि कर सौभाग्य जागृत करता 


हे। 
पियोनिया के फूलों का उपयोग 


, भारतीय वास्तुशास्त्र दारा आप अपने मकान के किसी भी हिस्से मेँ शक्ति 
की बदोत्तरी करने के लिए फूलों केर वेड पमाने पर उपयोग किया जाता हे। 
वास्तु स पियोनिया के फूलों को स्त्री से सम्बन्धित माना जाता है । अगर 
किसी परिवार मँ लड़कियां है तो इस परिवार में पियोनिया के फूलों वाला चित्र 
व ती माना जाता है। | 
इसकं चित्र को लटकाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान इाइंगरूम होता है 
इससे आपके लड़कियों के विवाह के लिए मनचारे वर मिल सकते है । चित्र के 


(138 ह भारतीय वास्तुशासत्न खन्न एव सिच्यान्त 


 । 
का 7 रेरे न 


अलावा अगर आप पियोनिया के वास्तविक फूलों का उपयोग करें तो यह ओर 
भी अच्छा है, इन फूलों को घर के दक्षिण-पश्चिम दिशा के कोने में ही रखना चादिए। 

अगर आपके परिवारः में एक ही लड़की है ओर उसकी शादी की उग्र हो गयी 
हे तथा उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है तो आप उसे अपने बैडरूम 
के दरवाजे को बिल्कुल सीध में पियोनिया के प्पूलों का चित्र लगाने को कहं । 

मगर कोई शादीशुदा ओरत पियोनिया के फूलों को अपने वेडरूम में लगाती 
हे तो उसके पति के किसी पराई स्त्री के साथ सम्बन्ध स्थापित हो सकते है । इसलिए 
इन फूलों का चित्र लटकाने की उत्तम जगह डाइंगरूम ही मानी जाती .हे। 

घरमे सूखे फूल न हों | 

वास्तुशास्त्र के अनुसार पौधों को महत्त्वपूर्ण माना गया है । जब आप्र अपने 
घर या कार्यालय में इन एूलों का उपयोग करते हँ तो उनसे वातावरण में शुद्ध 
वायु का प्रयोग होता है ओर सौभाग्य में वृद्धि होती है। 

आप अपने घर में ताजा फूलों का उपयोग कर सकते है, अगर ये फूल सूखने 
तथा मुर्ाने लगे तो इन्हें वहां से फोरन हटा देना चाहिए ओर इनकी जगह ताजा 
फूलों को रख देना चाहिए । ताजा फूल जीवन के प्रतीक माने जाते ह जवकि सूखे 
हए फूल मृत्यु के सूचक माने जाते हैँ । इनसे अशुभ वायु का प्रवाह होता हे इसलिए 
इन सूखे हए प्परूलों को भूलकर भी घर में नहीं रखना चाहिए । 

वास्तु दारा एूलों के पौधे अपने बेडरूम में रखने की. बजाय इङ्गरूम या 
डायनिंग रूम में ही रखना चाहिए अगर आप इनको किसी वीमार आदमी के बेडखूम 
मेँ रखती है तो यह बहत अच्छा रहेगा, अगर आप चाहं तो ताजे फूलों की जगह 
कृत्रिम फूलों का प्रयोग भी कर सकते है । 


हाईंफाईं वस्त॒एं 

आज के दौर में विज्ञान ने काफी प्रगति की है जिसका अन्जाम हुआ हे कि 
हमें बाजार में अधिक-से-अधिक मात्रा में ये हाईफाई वस्तुएं देखने को मिलती हं । 
घरों के अन्तर्गत भी ज्यादातर यही हाईफाई उपकरण देखने को मिले हं । अगर 
आप इन उपकरणों को सही स्थान पर रखें तो ये आपकं घर कं लिए लाभदायक 
. सिद्ध हो सकते हे । 

वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपकरणों के रखने के लिए इाइंगरूम की पश्चिमी 
` दीकार तथां पश्चिमी कोना इन हाईफाई उपकरणों को रखने के सवसे उपयुक्त स्थान ` 
माने जाते है । ठेसी हालत मे ये उपकरण घर के लोगो के लिए सौभाग्य लेकर आएंगे । 
इसलिए इस वात को ध्यान में रखे । ` 








ये हाईफाई वस्तुएं धातु तत्व की प्रतीक मानी जाती ह । इसी वजह से इन्हं 
पञ्चमी दिशा मेँ रखना ज्यादा सही माना जाता है, क्योकि आपकं दइाइंगरूम का 
पश्चिमी कोना धातु तत्व से संचालित होता है । | 
अगर आपके घर में टेलीफोन वैडरूम में रखा हआ हो तो यह पलंग के एकदम 
सामने नहीं होना चाहिए । क्योकि आईने की तरह परावर्तं सतह के रूप में काम 
„ करता है । इससे पति-पत्नी के वीच गलतफहमी पैदा हो सकती है । यह स्थिति अच्छी 
नहीं मानी जाती तथा नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती हे। 
अगर कोई आदमी वैडंरूम में टेलीविजन रखता है तो उसे इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि जब वह उसका प्रयोग न कर रहा हो, तो उसे कपड़ से ठक देना 


` चाहिए । । | 
आलमारियों को खुली न छोड 

वास्तुशास्त्र दारा आलमारी खुली हई नहीं छोडनी चाहिए । यह स्थिति वास्तु 
दारा अच्छी नहीं मानी जाती । काफी लोगों को पुस्तकं पटने का बहुत शौक होता 
है, लेकिन अगर उन पुस्तकों को खुली हई आलमारियों में रा जाता है तो ये अशुभ 
ऊर्जा को उत्पन्न करती ह जो कि इस कमरे में रहने वाले व्यकितति के लिए हानिकारक 
सिद्ध होती ह ओर अपना बुरा प्रभाव छोडती है । ॑ 

वास्तुशास्त्र के अनुसार ओफिस हो या घर, किताबों को खुली हुई नहीं छोडनी 
चाहिए, क्योकि दुली हुई आलमारियां चाकुओं के समान होती हैँ, जो नकारात्मक 
ऊर्जा बाहर निकालती डे । ; | 

इन खुली हइ आलमारियों के कारण कमरे में रहने वाले आदमी बीमार पड़ . 
सकते ह । इसका प्रभाव चाहे दिखाई न दे.मगर यह जानलेवा भी सिद्ध हो सकता 
ह फिर समय आने पर इसका प्रभाव अपने आप ही सामने आ जायेगा । 

अगर स आप इस स्थिति से बचना चाहते ह तो वास्तुशास्त्र के अनुसार उन 
| इ तुरन्त दरवाजे लगवा देना चाहिए ओर उन आलमारियों को हमेशा ` 
बद रखिए इन्हे खुली नहीं छोडनी चाहिए । इससे खुली हुई आलमारियों का प्रभाव 


कम हो जाता है। 
बेडरूम में आईना 


*भारतीय वास्तुशास्त्र दारा आपके बैडरूम में आईने का होना अच्छा नहीं माना 
जाता क्योकि आईना के द्वारा इस प्रकार की ऊर्जा बाहर निकलती है । यह ऊर्जा 
कितनी ज्यादा अच्छी या कितनी ज्यादा बुरी हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर 
करती हे कि.आईना किस जगह पर लगा है? स 
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भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार आईना पलंग के सामने बिल्कुल नहीं होना 
चाहिए, क्योकि एेसी स्थिति से पति-पत्नी के वैवाहिक सम्बन्धो मे भारी तनाव चैदा 
हो सकता हे, इसकी वजह से पति-पत्नी के बीच अच्छे-भले सम्बन्धो मे किसी तीसरे 
काप्रवेश भी हो सकता है। 


` [ 


आईना 






सशाधन 

अगर आप इनका नकारात्मक प्रभाव कम करना चाहते हँ तो वास्तुशास्त्र के 
अनुसार उन्हं टककर रखें या फिर उनको आलमारियों के अन्दर की तरफ बनवाणएं 

बेड पर सोए पति-पत्नी को प्रतिबिम्बित करता हआ आईना तलाक का कारण 
भी वन सकता हे । इसलिए रात के वस्त॒ आईने को नजरो से ओञ्चल होना चाहिए 
अपने मकान की .छत में भी आईने का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए 
वास्तुशास्त्र दारा इनके प्रभाव से बचने-के साथ उपायों को प्रयोग में लाकर इस 
समस्या का समाधान कर सकते है। 


अलग-अलग गों बाला उबलबेड 


भारतीय वास्तुशास्त्र दारा अलग-अलग गहं वाला उबलबेड अच्छा नहीं माना 

जाता है। उबलवेड हमेशा एक गहे वाला ही होना चाहिए । पति-पत्नी का दो 

अलग-अलग इकहरे पलंग पर सोना बुरी बात नहीं है ओर जब ज्योतिष के अनुसार 

उन दोनों की सौभाग्यशाली दिशाएं बिल्कुल अलग-अलग हों तथा दोनों ही कमाने 
वाले हों तो कभी-कभी यह जरूरी हो जाता हे। 


दरवाजे क्छे सामने न सीय 





भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार दरवाजे की तरफ पैर करके नहीं सोना चादिए 
यह स्थिति मृत्यु की सूचक मानी. जाती है । वास्तव में मृत शरीर इसी अवस्था में 
रखा जाता है जो उसके लिए काफी अच्छा समज्ञा जाता हे। मगर जीवित व्यक्ति 





लिए य काफी हद तक हानिकारक होती है । 
क बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि. आपका सिर या 
चेर सीधे दरवाजे के सामने न हों । यह स्थिति अच्छी नही होती ओर इसका प्रभाव 
मनुष्य पर बहुत बुरा पड़ता है । इसलिए अपना पलग दरवाजे के दाई ण बाई 
तरफ ही बिछठाना चादिए वास्तुशास्त्र के दारा यह एक सरल व उक्तम यहे। _ ह. 
| न¬-- 





संशोधन 


ब्ेडरूम मे मछलीघर 


भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके बैडरूम मेँ पानी वाली कोई वस्तु, 

जैसे मछलीघर या छोटा फिश बाउल तथा रने या समुद्र तट आदि की पेन्टिग 
नहीं होनी चाहिए। यह स्थिति वास्तु दारा अशुभ मानी जाती हे । क 
वास्तुशास्त्र के अनुसार इस स्थिति की वजह से पति-पत्नी के आपसी सम्बन्धो - 

पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अगर आपके वैडरूम में पानी का कोई बर्तन 

` या पानी से सम्बन्धित कोई चित्र हो तो उसे वहां से फौरन हटा देना चादिए। 

कभी-कभी कैरियर का क्षेत्र भी वैडरूम के अन्तर्गत आ जाता है एेसी स्थिति में 

उसे पानी की वस्तुओं से नटीं, बल्कि धातु की वस्तुओं के दारा समृद्ध करना चादिए। 


धातु की वस्तुएं उत्तर दिशा कं जल तत्व में वृद्धि करती है । वास्तु दारा इन उपायों 
का प्रयोग करना चाहिए । ` | ॑ ड 


लुब्ध की प्रतिमा का प्रयोग 


वास्तुशास्त्र के अनुसार हसते हए बुद्ध॒की प्रतिमा /( 
धन-दौलत के देवताओं मे एक मानी जाती ह । इसके दारा आपके ५ 6 
घर मे सफलता, सम्पन्नता तथा आर्थिक वृद्धि होती है । इस क 

प्रतिमा को जिस स्थान पर लगाया जाता हे वह स्थान बडा व । 


भ्रारतीय -वास्तुशास्त्र खन्र एव सिद्धान्त 








महत्त्वपूर्ण माना जाता है । इस मूर्ति को वास्तु दारा लगभग 30" की ऊंचाई पर 
मुख्य दरवाजे के सामने स्थापित करना चाहिए 


[| रसोईघर 


दीवानखाना 





() 


वास्तुशास्त्र के अनुरूप हंसते हुए बुद्ध की प्रतिमा मुख्य दवार से घर मं प्रवेश 
करने वाली ऊर्जां का अभिनन्दन करती है । फिर यह ऊर्जां क्रियाशील होकर 
ज्यादातर समृद्धि प्रदान करती हे । 

अगर किसी वजह से इस स्थान पर आप मूर्ति न रख पार्ये, तो इसे बगल ` 
वाली या कोने वाली टेबल पर रखा जा सकता है ताकि तिरछठी ही सही लेकिन 
मुख्य दार के सामने तो रहेगी । उसका मुंह भी मुख्य दार की तरफ होगा । हंसते 
हए बुद्ध की मूर्ति वेडरूम या डायनिंग रूम में भी नहीं रखनी चाहिए 

सम्पत्ति के इस देवता की पूजा या आराधना नहीं की जाती, बल्कि इसे सजाकर 
रखा जाता है, क्योकि इसकी उपस्थिति विशुद्ध रूप से प्रतीकात्मक ओर शुभ समन्नी 
जाती हे। | 


परिवार का फोटो हंसती हहं मुद्रा में 


भारतीय वास्तुशास्त्र के दवारा परिवार कं सदस्यों में मिल-जुल कर रहने की 
भावना विकसित करने का सबसे आसान तरीका अपने डाइगरूम कं दक्षिण-पश्चिम 
` दिशा के कोने में परिवार के लोगों का प्रसन्नचित्त मुद्रा में एक फोटो लगाना चाहिए 
इस तस्वीर में परिवार के सभी सदस्यों का समावेश होना चाहिए ओर सभी 
सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान भी होना आवश्यक हं। 
, यह उपाय भारतीय संयुक्त परिवारो मे, जहां सास-बहू के बीच अक्सर ञ्जगड़े 
होते है, काफी प्रभावकारी है। सास-बहू के बीच आपसी प्रेम बढ़ाने से उन दोनों 
की हसती हई मुद्रा मे एक तस्वीर घर में लगा सकते है । वास्तुशास्त्र के दारा यह 
एक सरल उपाय हे । 








अगर पति-पत्नी के बीच आपसी प्रेम की वृद्धि करना चाहें तो उन दोनों को 
हसती हुई मुद्रा मे एक तस्वीर अपने बेडरूम के अन्दर दक्षिण-पश्चिम दिशा वाले 
भाग में लगानी चाहिए 


घर में माङ्‌ छिपाकर रखें 


प्रत्येक घर मे सफाई करने के लिए ्ञाड्‌ का प्रयोग किया जाता है । आड्‌ घर 
मेँ प्रवेश करने वाली बुरी तथा नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है । मगर आड्‌ 
को खुले हए स्थान पर नहीं रखना चादिए । यह स्थिति अशुभ समञ्जी जाती है 
इसलिए इसे छिपाकर रखना चाहिए 
, डायनिंग रूम में तो भूलकर भी खुले हए स्थान. में आड्‌ नहीं रखनी चाहिए 
क्योकि यह स्थिति अनन तथा आय के साफ हो जाने की प्रतीक समञ्जी जाती हे। 

वास्तु दारा अगर आप अपने घर के बाहर मुख्य दरवाजे के सामने ्ाड्‌ उल्टी 
करके रखत्ते हँ तो यह स्थिति चोर-डाकुओं से हिफाजत रखती है लेकिन एेसा सिफं 
रात में ही करना चाहिए दिन के समय ्ञाड्‌ को छिपाकर रखना चाहिए ताकि किसी ` 
की नजर उस पर न पड। | 


नमक मिले लौ से पौखछा लगाये 


वास्तुशास्त्र के दारा किसी भी स्थान या समृद्धि को शद्ध करने के लिए नमक 
मिले पानी का प्रयोग किया जाता हे। 

वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक मिला पानी घर में स्थित नकारात्मकता को दूर 
करने में सहायक सिद्ध होता है। अपने घर में रोजाना नमक मिले पानी से पौछा 
लगाना शुभ माना जाता हे । जिस वक्त आप पोषा लगाएं उस समय पानी में पांच 
चम्मच सादा नमक मिला लें । इस प्रकार आप नकारात्मक प्रभाव तथा नकारात्मक 
ऊर्जा की कम कर सकते है । भारतीय वास्तुशास्त्र दारा यह एक सरल उपाय है । 


फालतू चीजें घरमे न रखें 


कछ पुराने लोगो को अपने घर मेँ अनावश्यक चीजें संभालकर रखने की आदतं 
होती है, वे न तो इन वस्तुओं का उपयोग ही करते है तथा न ही इन्हे फकते है। 
एक प्रकार से ये-सब बेकरार वस्तुं है। ` 
जैसे कि- 
1. पुराने कपडे होते हँ आप इन कपड़ों को इस आशा से रख देते है कि 
शायद यह फैशन फिर दोबारा लौटकर आ जाए, या फिर आपको इन्दं 
किसी ने उपहार में दिया हो । वह कपडे कीमती हों मगरे किसी कारणवश 
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आपको पसन्द न हों, किसी न किसी कारण आप इनको पहन नहीं 
पा रहे हों, लेकिन इन कपड़ों से आपका लगाव वना हुआ है इसलिए 
आप इन्हं फेकते भी नहीं हे । 
2. इसी प्रकार पुरानी किताबें, अखवार, पुरानी पत्रिकाणएं होती हँ जिन्हे आप 
ये सोचकर संभाल के रख देते हैँ कि कभी ये आपके काम आएं । लेकिन 
पिछले पांच-छः सालों से वह आपके काम में नहीं आ रही रै। 
3. आपके दिमाग में पुरानी यादें या घटनाएं । 
4. पन्द्रह साल से ज्यादा पुराने खाते बही खाते, रजिस्टर जिनका उपायोग 
अव नहींहो पा रहा हे। 
5. घर में पड़ा हुआ लोहा, रिन, प्लास्टिक तथा पुराने अखवार जो कबाड 
के ख्पमें रखे रहते है । ` _ ~ 
ट ` आकी कंदी नवां ` - - ` 
7. पुराने ओर निष्क्रिय उपकरण । 
8. आपके घर में पड़ी पुरानी वीडियो कैसेट तथा आडियो कैसेट जिनका 
आपने उपयोग करना छोड दिया हे। 
9. टूटी-फूटी हालत की वस्तुए, जैसे चटके हए कप व गिलास या प्लास्टिक 
--- भादि की चीजें। 
मधुर सम्बन्ध व रोमांस के लिए 
वास्तुशास्त्र दारा आपकं मकान का दद्धिण-पश्िम दिशा वाला भाग रोमांस तथा 
प्रम व .स्नेह से सम्बन्ध रखता है, इस क्षेत्र का तल पृथ्वी को माना जाता है । इस क्षत्र 
की शक्ति बढ़ाने का श्रेष्ठतम्‌ उपाय असली स्फटिक के दो गोलो का प्रयोग करना 
हे, 
असली स्फटिक की वजह से आपके बेडरूम के दाक्षिण-पश्चिम दिशा का कोना 
सक्रिय हो जाता है तथा वह आपको प्रिय लगने वाले लोगों के साथ आपके सम्बन्धो 
मेँ सामंजस्य स्थापित कर घर में सुख-शांति लाते हे । 
अगर आप अपने डाइंगरूम में एेसा करते ह तो पूरे परिवार के स्नेह सम्बन्धो 
में वृद्धि होती हे। 
~~ -- कास्तु दारा स्फटिक के गोलो को शोधित करना आवश्यक ह उनसे जुडी हुड 
किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊजं को दूर करने के लिए उन्हें कम-से-कम 
एक हफ्ते तक नमक कै पानी मेँ रखना चाहिए ¦ असली स्फटिक खास तौर पर्‌ 
काफी प्रभावशाली सावित होते है, क्योकि उनको अपने विचारों के अनुसार परिवर्तित 
किया जा सकता है। 











अगर किसी कारणवश्च आपकी लड़की की शादी नहीं हो पा रही है तो आप यह 
कल्पना करके दें कि आपकी बेटी का विवाह धूमधाम से सम्पन्न हो रहा हे जव 
यह दृश्य आपके मस्तिष्क में आते है आप धूप से स्फटिक 4 उठा लाए ओर इसे 
अपनी बाई हेली पर रखें ओर इसे दाहिनी हथेली से ठक ले फिर अपनी आंखें बन्द - 
करके वही कल्पना करे । फिर यही कल्पना आपके स्फटिक मं दर्ज हो जाएगी । 

इसके बाद उस स्फटिक को अपनी बेटी के बेडरूम मँ लगा देना चाहिए । मगर 
याद रें कि इसे वेडरूम के दक्षिण-पश्चिम दिशा वाले भाग में ही लगाये । 

पीले रंग के फूलों का उपयोग 

भारतीय वास्तुशास््र के अनुसार पीले रगँ का उपयोग अच्छा माना जाता हे । 
पीले रंग के एपूल परिवार के सदस्य मेँ आपसी सम्बन्ध बढ़ने के लिए एक सरल 
उपाय ह। ५।द्पु &॥९। जपे कमरे के दक्षिण-पश्चिम दिशा वाले कोने मे क्रीम कलर 
की चीनी मिट्टी के गुलदस्ते में पीले रंग के कृत्रिम एूलों को लगा सकते हँ । 
` वास्तुशास्त्र के अनुसार यह क्षेत्र स्नेह सम्बन्धो का क्षेत्र माना जाता है । इस 


स्थान पर पीले रग के एूल रखने से परिवार कं बीच आपसी सम्बन्ध मजबूत बनते 
है । पीले ओर क्रीम कलर पृथ्वी के प्रतीक माने जाते ह । 


नारंगी का पौधा 


भारतीय वास्तुशास्त्र दारा पके हुए फलों से लदे नारंगी अथवा नींबू के पेड 
~ सौभाग्य तथाःसम्पननता की निशानी है । इन वृक्षों को अधिकतर मकान तथा ओफिस 
के सामने वाले हिस्से मेँ लगाया जाता है। | 
वास्तु दारा सुनहरे रंग की चमकदार नारंगिया सोने का प्रतीक मानी जाती 
ह तथा नए वर्षं के अन्तर्गत फलों से लदे हुए नारंमी के पेड ज्यादातर नारंगी के 
प्रतीक माने जाते है । आप. अपने वगीचे के दक्षिणपूर्वं दिशा के भाग में नारंगी 
का पौधा लगा सकते है क्योकि आपके घरं का यहं हिस्सा सम्पत्ति का सूचक माना 
जाता ह । इस कोने मं नारंगी का स्वस्थ तथा फल देने वाला पेड होना बहुत ही 
शुभ होता हे। . ` ` | 
वास्तु दारा अपनी सम्पन्नता में वृद्धि करने के लिए आप अपने घर या पैट 
कं दक्षिणपूर्वं दिशा मेँ नारंगी का कृत्रिम पौधा भी-ःलगा सकते है। 


रोमांस के लिए प्रेमी-परिन्दे ` 
वास्तुशास्त्र कं अनुसार ग्रेमी-परिन्दे रोमांस ओर प्रेम तथा निष्ठा के प्रतीक 
माने जाते दै, मैडरिन वत्तख का जोडा भी नौजवान पति-पल्नियो के बीच प्रेम तथा 


हते 


-रोमांस का प्रतीक माना जाता हि। 

वास्तु के अनुसार इन्हें अपने मकान के दक्षिण-पश्चिम दिशा के कोने में 
अथवा वैडरूम कं दक्षिण-पश्चिम दिशा के कोने में रख सकते हँ क्योंकि यह भाग 
पार स्परिक सम्बन्धो तथा रोमांस का क्षेत्र है । यह आपके प्रपूर्णं जीवन को समृद्ध 
करता हे। 

अगर आपकी शादी नहीं हुई हे तो आप इन वत्तखों की पेंटिंग अपने वैडरूम 
मे लटका सकते हैँ या फिर एकं जोड़ी वत्तख अपने वेडरूम में रख सकते है । लेकिन 
एक बात का ध्यान रखना आवश्यक हे कि आप तिफं वत्तख का एक ही जोडा 
रखेंगे न अकेली एक बत्तख रखेंगे तथा न ही तीन वत्त रखेंगे । अजगरं आप सिर्फ 
एक ही वत्तख रखते ह तो इसका अन्जाम यह होगा कि आप अविवाहित ही रह 
जा्येगे ओर तीन वत्तख रखने का अन्जाम यह होगा कि आपके वैवाहिक जीवनं 
मे किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता हे। 

अगर आप विपरीत लिंग वाले व्यक्ति को जाकषित करना चाहते हे, तो इस 
बात की जाच जरूर कर लेनी चाहिए कि आप वत्तख के जिस जोड को रखने वाले 
हें उसमें से एक नर तथा दूसरी मादा होनी चाहिए । दो नर या दो मादान हों। 

प्रमी परिन्दे भी मेंडरिन वत्तख की तरह प्रभावशाली होते है । इन पक्षियों की 
पेटिग तथा इनके चित्र भी लगाए जा सकते हैं । इन पक्षियों को पिजरे मं नहीं रखना 
चाहिए, यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती इससे मनुष्य में महत्त्वाकांश्षा की कमी 
उत्पन्न हो. जाती हे। 

इ्गाड़-फानूस का प्रयोग 

वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके मकान का दक्षिण-पश्चिम दिशा का कोना पृथ्वी 
तत्व से सम्बन्धित होता है। यह शादी तथा आपसी सम्बन्धो से जुड़ा होता ह। 

अगर आपका इाइगरूम इस दिशा में स्थित हे तो आप इस स्थिति का लाभ 
उठा सकते है, इसके लिए यहां आपको स्फटिक का एक आड-फानूस यहां लगाना 
होगा ओर फिर रोजाना शाम के समय दो घण्टे इसे जलाना भी होगा । 

इस प्रकार इस क्षेत्र के पृथ्वी तत्व में अभूतपूर्वं वृद्धि होगी 1 इसके परिणाम- 
स्वरूप आपके परिवार के लोगों मेँ मेल-जोल की भावना बलवती होगी ओर इसके 


साथ-साथ अविवाहित मनुष्यो के लिए विवाह होने की सम्भावनाएं भी बद़ेगी । 
वास्तुशास््र दारा यह एक सरल तथा उत्तम उपाय माना जाता है। 


सिक्व्छो से भराकटोरा ` ` णोः 


भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर के उत्तर-पश्चिम 





पाक्छजा 











दिशा के क्षेत्र का सम्बन्ध घर के मालिक यानि रोजी कमाने वाले व्यक्ति से होता . 
हे । इस क्षेत्र का तत्व धातु है । यहां धातु के सिक्कों से भरा हआ स्फटिक काच 
का कटोरा रखकर आप इस क्षेत्र की धातु-ऊर्जा में वृद्धि कर सकते हे 1 

लेकिन इस कटोरे को एेसी जगह छिपाकर रखना चाहिए जिस पर किसी बाहर 
के आदमी की नजर न पड़ने पाए। | | 


 - टोँयलेट का दरवाजा बन्द रहना चाहिए 


भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार योँयलेट का दरवाजा हमेशा बन्द रहना चादिए, 
. क्योकि र्योयलेट मेँ सदैव गन्दे पानी का अवशेष रहता है, इसी वजह से टोयलेट 
को बुरी ऊर्जा का स्रोत माना जाता हे। | 

यह बुरी ऊर्ना जीवन की अभिलाषा को बुरी तरह प्रभावित करती है । मकान 
मे जिस जगह पर यह स्थित होता है वहां इंसका बुरा प्रभाव बना रहता है । इसलिए ` 
टोयलेट को हमेशा परिवार मेँ धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति के दुभग्यि वाले क्षेत्र 
मे ही बनाना चाहिए । वास्तुशास्त्र के अनुसार यह एक बुरी स्थिति मानी जाती हे। 


लनर अवरोधरहित हो 


` वास्तुशास्त्र. के अनुसार बरनर अवरोधरहित होना चाहिए । वर्नर के प्रति 
लापरवाही बरतने का परिणाम यह होता है कि वह तेल ओर कालिख से अवरुद्ध ` 
हो जाता हे। कुछ दिन पश्चात्‌ ही बर्नर की सफाई करवाकर उसे हमेशा स्वच्छ 
रिए । अपने रसोईघर को भी हमेशा साफ-सुथरा तथा सुव्यस्थित बनाकर रखना 
चाहिए । वास्तुशास्त्र दारा यंह एक सरल उपाय है। . 


रसोई मे पानी तथा आग अलग-अलग रखिए 


वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अपने रसोईघर मेँ पानी तथा आग यानि मोरी 

ओर गेस चूल्हा एक-दूसरे के निकट या आमने-सामने कभी न रखें । 
६ वजह यह है कि जल तथा अग्नि एक-दूसरे के पूरी तरह विरोधी माने 
जाते है। | 





संन 


५ शआ्रारलीय वारतुशास्त्र ख छक सिद्धान्त 


साथ-साथ भोजन करना चाहिए ` 


वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रतिदिन साथ-साथ भोजन करना चाहिए । अपने 
परिवार के सदस्यों को बताये कि कम-से-कम दिन में एक बार सभी लोग जरूर 
साथ-साथ भोजन करें । भोजन का समय निर्धारित कर लें, ताकि परिवार के सभी 
लोग डायनिंग टेबल पर साथ-साथ भोजन कर सके । 

अगर आपको एेसा करने के लिए किसी की प्रतीक्षा भी करनी पडेतो वो 
भी कर सकते ह । एेसा करने से परिवार के सदस्यों के वीच आपसी सम्बन्ध मजबूत 
होते हँ । जिस परिवार के लाग साथ-साथ भोजन करते हैँ उस परिवार के सदस्यों 
मे एक-दूसरे के प्रति स्नेह बना रहता हे । 


हरियाली वाले चित्र लगाए 


वास्तुशास्त्र के दवारा आपके मकान का दक्षिण-पूर्वं दिशा वाला कोना सम्पत्ति 
का कोना समज्ञा जाता है। इस कोने में हरियाली से भरे हए मगर उनमें पर्वत न 
हो-एेसा चित्र लगाना चाहिए । इसके लगाने से आपकी सम्पन्न्ता में वृद्धि होती 
, है । इस प्रकार के चित्र काष्ठ तत्व से सम्बन्ध रखते ह ओर दक्षिणपूर्वं दिशा का 
` नत्व काष्ठ माना जता हे। 
वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर यह कोना आपके घर के वेडरूम में पड़ता हो 
तो इस बात का खास ख्याल रखें कि जंगल के इस चित्र में कीं भी पानी का 
दृश्य न हो, इस प्रकार का चित्र आप अपने वैठकखाने के दक्षिणपूर्वं दिशा के कोने 
मेँ भी लगा सकते है । ठेसा करने से आपके वैठकलखाने का सम्पत्ति क्षेत्र समृद्ध होगा । 


उपहार में चाकू-केची न दे 


वास्तुशास्त्र के अनुसार चाकू-कांटा-कैची आदि जहरीले वाण का कार्य करते 
है ओर इनकी नोंक से किसी व्यक्ति की तरफ सीधे संकेत करने पर यह नकारात्मक 
ऊर्जा उत्पन्न करते है । नुकीली .ओर तेज धार वाली वस्तुएं कभी भी अपनी तरफ 
या दूसरे. आदमी की तरफ लक्ष्य करके न दिखाए । 
जब आप किसी व्यक्ति को उपहार देँ तो एक बात का खास ख्याल रखं कि 
तेज धार वाती चीजे कभी भूलकर भी उपहार मेँ न दे, ये वस्तुएं दुश्मनी को उत्पन्न 
, करती है तथा दो दोस्तो के मध्य संघर्ष पैदा करती है, अन्ततः उनकी दोस्ती खत्म 
हो जाती है। इसलिए अपनी दोस्ती में कडवाहट न आने देने के लिए धार वाली 
तथा नुकीली वस्तुएं अपने समीप भी कभी नहीं रखनी चादिएं। | 











शिक्षा सम्बन्धी भाग्य को जगायें 


भारतीय वास्तुशास्त्र दारा आपके मकान का उत्तर-पूर्व दिशा का भाग आपका 
ताल्लुक शिक्षा तथा ज्ञान से जोडता है। इस क्षेत्र का तत्व पृथ्वी से होता है। ` 

अगर आप चाहते है कि परीक्षा मे आपके वच्ये शानदार सफलता को हासिल 
करें तो इस कोने में स्फटिक के गोले लटकाइये । यह एक शानदार उपाय है । 


लच्चों का चित्र पश्चिम दिशा मे लगाएं 


भारतीय वस्तुशास्त्र दारा आपके मकान का पश्चिमी दिशा वाला भाग सन्तान 
तथा सृजनशीलता से सम्बधित होता है । अगर आप इस क्षेत्र में दीवार पर अपने 
बच्चो की तस्वीर लगाते है, तो इससे उनकी ऊर्जा ओर भाग्य में वृद्धि होगी । . 


खुली खिड़की की ओर पीठ न हो 


वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अपने ओंफिस में खुली खिड़की की तरफ पीठ 
करके कभी न बेटे, क्योकि इस प्रकार वैठने से आपकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, 
इस प्रकार आपके आत्मविश्वास में भी कमी आ जाएगी .जर आप हर समय स्वयं 
को तनावग्रस्त महसूस करेगे । 

अगर आपका ओंफिस तल मंजिल पर है ओर खिड़की की तरफ सडक है 
तब तो एसा होना ओर भी ज्यादा वास्तविक है, क्योकि बाहर से आपकी पीठ दिखाई 
देती हे तथा भारतीय वास्तुशास्त्र दारा यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती । 





सड़क 


क: संशोधन | 
लोख का चित्र लगाये 
वास्तुशास्त्र के द्वारा आपके घर का उत्तर-पश्चिम दिशा का भाग आपके 


सहायक लोगो तथा आप पर उपकार करने वाले लोगों स सम्बन्ध रखता हे। 

अगर आप इस क्षत्रे मे जपने बोस का चित्र लगाएं तो उसकी तरफ से आपको 
मिलने वाली सहानुभूति में वृद्धि हो सकती है । अगर आपकं ओषिस में आपके 
प्रति आपके ्वोसि का व्यवहार अच्छा नहीं है तो इस स्थान में उसका चित्र लगाने 
से वह आपके साथ पहले से भी ज्यादा सहानुभूति तथा स्नेह रखने लगेगा । भारतीय 
वास्तुशास्त्र के अनुसार यह एक सरल उपाय माना जाता हे। 


टोयलेर मे नमक का कटोरा रखें 


भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार ोँयलेर वह स्थान होता है जहां हम अपने 
शरीर की गन्दगी त्यागते हँ । इस गन्दगी में अनेक प्रकार के कीटाणु तथा जीवाणु 
विद्यमान रहते हं, इसी वजह से टोयलेट घर के किसी भी हिस्से में वना हो वो हमेशा 
बुरी ऊर्जा ही उत्पन्न करता हे । 

वास्तुशास्त्र के द्वारा आप अपने मकाच के टोयलेर की खिड़की में काच के 
एक कटोरे में सादा समुद्री नमक भरकर रख दीजिए, क्योकि नमक नकारात्मक 
ऊर्जा को सोख लेता है । जब यह नमक गीला हो जाए तो आप इसे बदलकर कटोरे 
मे नया नमक भर दीजिए। 


टपकता हुआ नल 


भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार जल को सम्पत्ति का प्रतीक माना जाता हे । 
इसलिए अगर आपके घर का कोई भी नल लगातार.टकप रहा हो तो उसकी फोरन 
मरम्मत करवा लेनी चाहिए, क्योकि टपकते इए नल के परिणाम यह होते हँ कि 
आपका सारा जमा किया हआ धन पानी की तरह बह जाएगा । इसी तरह अवरुद्ध 
जलनिकास की भी फौरन मरम्मत करवा लेनी चाहिए । जितनी भी जल्दी हो सके 
ये रुकावर दूर कर देनी चादिए। 


पवन घंटी 


भारतीय वास्तुशास्त्र के दारा पवन घंटियां घर में सौभाग्य बढ़ाने का अद्भुत 
स्रोत है । इन पवन धंटियों मे लगी हई डां की संख्या ओर जिस पदार्थ से पवन 
घंटी बनी होती है, इन दोनों का काफी महत्त्व होता हे। 

ये पवन घंटी घर के किसी भी हिस्से में नहीं लटकनी चाहिए, इनके लटकाने 
का स्थान अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होता है 1 छः एडो वाली पवन घन्टी के लटकने का 
सबसे अच्छा स्थान आपका डाइंगरूम का उत्तर-पश्चिम दिशा का कोना है, क्योकि 
इस कोने का रक्षक तत्व धातु होता हे ्ौर ये पवन घंटियां धातु की प्रतीक होती 
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 हैं। इनका प्रयोग सौभाग्य में वृद्धि करने ओर दुभग्यि के प्रभाव को कम क॒रने-के-- ` 
.. लिए किया जाता हे। 
न अगर आप जहरीले टट द दिशां मोडनां चाहते हँ, तो पांच छड़ों वाली पवन 
धट का उपयोग कीजिए । यह दुभग्य को भी दबा सकती है । अपने मकान की 
पश्चिमी दिशा वाले स्थान पर आप सात ड़ं वाली पवन घंटियां भी लगा सकते 
है। 
मालिक का चित्र दक्चिणी क्षेत्र मे लगाएं 


भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार अपना स्वयं का चित्र दक्षिणी दिशा में लगाना ` 
चाहिए । इससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है । अगर आपका अपना कोड निजी 
अफिस है तो आप लाल रंग के वोर में अपना अच्छा-सा फोटो जडवाइये ओर 
इस क्षेत्र मेँ लगवा दीजिए । यह आपकी प्रतिष्ठता तथा साख बढाने का एक बहुत 
अच्छा उपाय हे। 

, वास्तुशास्त्र के दारा आप गुलाबी या हल्के हरे रग की पृष्ठभूमि में लाल रंग 
के अक्षरों मे अपनी कम्पनी का नाम या उत्पादन का नाम छपवाकर भी अपने ओंफिस 
के दक्षिणी भाग में चिपका सकते हे । इससे आपकी कम्पनी का नाम तथा साख 
दोनो की प्रतिष्ठा बढ़ती है। 

इसकी वजह यह हे कि दक्षिण दिशा का तत्व अग्नि माना जाता हे तथा उससे 
जुडी ड प्रसिद्धि । एक बात. का ओर.ध्यान रखना चाहिए कि लाल रग अग्नि का ` 
प्रतीक हे। 


सोने के सिक्कों वाले पोत का प्रयोग 


भारतीय वास्तुशास्त्र दारा समुद्री जहाज किसी भी मनुष्य के काम में महान्‌ 
उपलब्धि तथा कारोवार में सफलता का प्रतीक है। घर या ओंफिस में जहाज का 
मोडल रखा जा सकता है । जहाज का मोडल रखते समय इस वात का ध्यान जरूर 
रखना चाहिए कि जहाज घर या ओंफिस मेँ अन्दर को आता हआ रखा होना चाहिए 
बाहर की तरफ न हो। 
अगर जहाज दरवाजे की तरफ जाता हआ दिखाई दे तो यह इस वात का 
प्रतीक है कि आपके सभी मौके बाहर की तरफ जा रहे है तथा आपके कारोबार 
मँ बहुत अधिक घाटा हो सकता है। 
एक वात ओर ध्यान रखने योग्य है कि आपने किस तरह के जहाज का मोडल 
अपने घर या ओफिस में र रखा है? अगर आप टाइटैनिक जहाज का प्रतिरूप 
रखते है, तो इसका अन्जाम यह होगा कि आपका कारोबार इब जायेगा । इसी वजह 
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से हमेशा भाग्यशाली ओर्‌ सफल जहाज का ही मोडल रखना चादिए। 

वास्तु के अनुसार ये आपके सौभाग्य के सूचक माने जाते है । अगर असली 
सोने के सिक्कों का प्रबन्ध न हो सके, तो आप जहाज में दूसरे सिक्के जर रुपये 
भी डाल सकते हें । 


उत्तर दिशा में चीनी मिट्टी की वस्तुएं रखें 


वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके मकान का उत्तर दिशा का भाग जलः तत्व 
से सम्बन्ध रखता हे । तत्वों के विध्वंसक चक्र के अनुसार पृथ्वी तत्व जल तत्व को 
समाप्त कर देता हे । 

इसलिए धर के इस भाग में चीनी मिट्टी या मिट्टी से वनी हुई वस्तुएं नहीं 
रखनी चाहिए, क्योकि ये इस भाग की जल ऊर्जा कं लिए हानिकारक होती है । 
आपके कैरियर पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता हे, इसलिए इस स्थिति से 
बच ।' ~ ~ 

वास्तुशास्त्र दारा स्फटिक से बनी चीजें ओर शीशे व स्फटिक से वना 
आाडफानूस भी उत्तर दिशा में रखना चाहिए। 

इस भाग में असली स्फटिक के गोले भी नहीं लटाकाने चाहिए । वास्तु दारा 
यह सरल उपाय है । 





| ग्लोब का उपयोग 

वास्तुशास्त्र के अनुसार ग्लोव का उपयोग अच्छा माना जाता है । आप अपने 
मकान के उत्तर-पूर्व दिशा में समूची प्थ्वी के प्रतीक स्वरूप ग्लोव रखिए । इससं 
शिक्षा तथा ज्ञान में वृद्धि होती हे, क्योकि इस क्षेत्र का तत्व पृथ्वी का माना जाता 
हे । वद्क्शास्र के दारा यह एक सरल उपाय हे। 


सेद फूलों का उपयोग 


भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके मकान में उत्तर दिशा का भाग आपकं 
जीवन की प्रगति तथा कैरियर एवं सुजवसरों से सम्बन्धित होता है । इस दिशा वाले 
भाग मेँ सफेद रंग कं कृत्रिम फूलों से भरा हुआ! लोहे या स्टील का गुलदस्ता र । 
इस रकार यह क्षेत्र समृद्ध होगा। वास्तुशास्त्र के द्वारा ये एक सरल उपाय है, इसलिए 
इसका उपयोग करें ! ¦ ॐ 


म्यूजिक वाली घड़ी का प्रयोग 
वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में म्यूजिक वाली घड़ी का होना शुभ माना जाता 
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हे । आप बाजार से खरीदकर एक अच्छी-सी म्यूजिक वाली घड़ी ला सक्ते हे ओर 
उसे अपने घर में लगा सकते है । 

आपकी घड़ी का संगीत मधुर होना चाहिए । एक बात का ख्याल रखना 
आवश्यक हे कि सन्तुलन वास्तु का आहार माना जाता हे, इसलिए अधिक तेज - 
` आवाज वाली घड़ी न हो । 

वास्तु दारा इस घड़ी को किसी दरवाजे के ऊपर या दरवाजे के रास्ते मे न 
लगाये । 


नीले सर्ग के पानी वाला प्राकृतिक चित्र 


भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके मकान के दक्षिण दिशा का भाग अग्नि 
तत्व से सम्बन्ध रखता है । यह जीवन की प्रसिद्धि तथा अभिलाषा से भी सम्बन्धित 
हे। वास्तु दारा जल अग्नि को समाप्त कर देता हे। 

वास्तु दारा इस वजह से इस क्षेत्र में पानी वाला चित्र भूलकर भी नहीं लगाना 
चाहिए, यह स्थिति आपके नाम तथा-साख दोनों के लिए हानिकारक है । अगर 
इस भाग में नीले रग की कोड वस्तु रखी हो तो इसे हटवा देना चाहिए, क्योकि 
नीला रंग. जल तत्व का प्रतीक माना जाता है। 


फनीचर के कोने गोल हों 


भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार फर्नीचर के कोने गोल होने चाहिए, क्योकि 
ये बुरी ऊर्जा को प्रवाहित करते हे । जब भी आप अपना फर्नीचर बवनवाएं तो इस 
ब्रात का ख्याल रे कि फर्नीचर के कोने गोल होने चाहिएं। इसके किनारों क्रो 
गोल करके चिकना करवा देना बहुत जरूरी होता है । इसी प्रकार अपने घर के खम्भों 
तथा शहतीरो कं कोने भी गोल होने चाहिए । वास्तुशास्त्र के अनुसार यह एक गम्भीर 
समस्या है, इससे बचना चाहिए 





सात छड़ों वाली पवन घंटी 


भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके मकान का पश्चिमी भाग का 
सम्बन्ध सर्जनात्मकता तथा सन्तान से होता टै, इस स्थान से सम्बन्ध रखने वाली 
संख्या सात मानी जाती है इस वजह से इस स्थान में सात छड़ वाली पवन घंटी 
रखने से इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती जाती है। | 

एक बात का ध्यान खास तौर पर रखना चाहिए कि पश्चिम दिशा का तत्व 
धातु को माना जाता हे।. 


लाल रग को वस्तु का उपयोग 


भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर का दक्षिण दिशा वाला भाग जीवन 
की प्रसिद्धि से सम्बन्धित होता हे। इस क्षेत्र का तत्व अग्नि को माना जाता है। 
इस भाग में लाल रंग का चित्र लटकाकर लाल रंग की कोई वस्तु रखकर आप 
अपनी प्रसिद्धि में बदोत्तरी कर सकते है, क्योकि यह लाल रंग अग्नि का प्रतीक 
माना जाता है । भारतीय वास्तुशास्त्र कं दारा यह एक सरल उपाय है, इसे प्रयोग 
मे लाना चाहिए । 


धन कौ पेटी मे तीन सिक्के डालें 


भारतीय वास्तुशास्त्र के दारा आपकी सम्पन्नता तथा सौभाग्य में वृद्धि करने 
के लिए पुराने सिक्के सबसे ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होते है । 

आप अपनी सम्पत्ति में वृद्धि करने के लिए लाल रंग के धागे में तीन सिक्के 
बांधकर अपनी नकदी-पेदी में रख सकते हे । 

वास्तुशास्त्र के अनुसार आपकी दुकान में विक्री बढ़ाने का यह बहुत अच्छा 
उपाय है । आप अपनी दुकान में एक एसा दर्पण लगवा लीजिए जिसमें आपकी 
धन की पेटी प्रतिविंबित हो सके । यह उपाय आपके भाग्य में वृद्धि करेगा । आप 
इस दर्पण को दुकान में कहीं भी लगा सकते हं लेकिन एक बात का ख्याल अवश्य 
रखना चाहिए कि उसमें मुख्य द्वार प्रतिबिवित न हो, क्योकि इससे बहुत ज्यादा 
नुकसान हो सकता हे । अगर दर्पण मेँ नकदी-पेटी के बजाय मुख्य दरवाजा प्रतिविवित 
होता है तो दुकान में प्रवेश होने वाली शद्ध वायु इसमे प्रतिबिबित होकर सीधे बाहर 
चली जाएगी ओर इनके साथ-साथ सभी सौभाग्य भी बाहर की ओर चले जाएंगे. 

अगर आपकी दुकान में रखा हज सामान आईने में प्रतिबिंबित होता है तो 
यह स्थिति दुकान में रखे सामान के दोगुना होने की सूचक मानी जाती है । इस 
प्रकार दुकान हमेशा भरी-भरी लगती हे । आईनि मेँ नकदी पेटी का प्रतिविवित होना 


जा दन्एद्् 
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भाग्य में वृद्धि का सूचक माना जाता है । वास्तुशास्त्र दारा यह एक सरल उपाय 
ह. | 
पीले रंग के गुलदस्ते का उपयोग ` 
` भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके मकान का पश्चिमी भाग धातु तत्व 
से सम्बन्धित है । वास्तु दवारा धातु पृथ्वी से उत्पन होती है । इसी वजह से अपने 
मकान के पश्चिमं दिशा वाले भाग में पीले रंग के मिट्टी के प्पूलदान में क्रीम कलर 
के कृत्रिम फूल लाने से इस हिस्से की धातु ऊर्जा में वृद्धि होती है ओर सन्तान 
तथा सर्जनात्मकता का लाभ भी मिलता हे । 
वास्तुशास्त्र के दारा पश्चिमी दिशा वाले भाग का सम्बन्ध सर्जनात्मकता ओर 
सन्तान से होता है ओर इसी क्षत्र.से जीवन की अभिलाषा जुडी रहती ह । वास्तु 
दारा यह एक सरल उपाय है। 


दक्षिण-पश्चिम में हरे पौधे न हों 


भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके मकान के दक्षिण-पश्चिम दिशा वाले 
भाग में हरे पौधे ही रखने चाहिए, क्योकि यह क्षेत्र पृथ्वी तत्व का क्षेत्र माना जाता 
है तथा यह रिश्तों ओर विवाह सम्बन्धी अभिलाषाओं से भी जडा हआ हे ओर 
हरे पौधे काष्ठ तत्व से सम्बन्धित होते है । र 

वास्तुशास्त्र दारा काष्ठ पृथ्वी को नष्ट कर देता है इसी वजह से इस दिशा 


` में हरे पौधे नहीं लगाने चाहिएं । यह स्थिति इस मकान की ऊर्जा को नष्ट कर देती 


हे । इससे रिश्तों के ऊपर भी बुरा प्रभाव पडता हे । वैवाहिक संभावनाएं भी इससे 
क्षीण हो जाएंगी । अगर आपने अपने घर के इस क्षेत्र में हरे पौधे रखे हों तो उन्हं 
वहां से हटा दे । वास्तु दारा यह एक घातक स्थिति मानी जाती है । 


नकारात्मक ऊजां को दूर करने के लिए अगरबत्ती 


वास्तुशास्त्र कं दारा घर में प्रतिदिन धूपवत्ती व अगरवत्ती का प्रयोग करना 
आवश्यक होता है । वैसे तो हर घर में पूजा-आराधना के समय लोग इनका प्रयोग ` 
करते है । अगरबत्तियों की मोहक खुशबू से आसपास का वातावरण महक उठता 
है 7 ये बेहद उपयोगी होती है, क्योकि इनसे अशुद्ध वायु शद्ध हो जाती है। 

वास्तुशास्त्र के अनुसार इनक प्रयोग से ऊर्जा का सृजन होता है इससे स्थान 
पवित्र हो जाता ह ओर लोगों के मन में शान्ति भी बनी रहती है, इसलिए प्रतिदिन 
अपने घर मे अगरवबत्तियों ओर धूपवत्तियों का प्रयोग उत्तम माना जाता है ओर यह 
स्थिति शुभ होती है। वास्तु दारा यह एक सरल उपाय है। ¦ 


पवित्र धुन 


वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह-सवेरे पूजा-आराधना कर लेने के पश्चात्‌ आप 
गायत्री मन्त्र का जाप कीजिए या फिर कुछ देर के लिए गायत्री मन्त्र की कैसेट 
लगा दीजिए। | | ः 

वास्तु द्वारा इस प्रकार करने से आपका सारा वातावरण इसकी पवित्र धुन 
से भर जायेगा । हिन्दू लोग यही तरीका अपना सकते ह ओर जो लोग दूसरे धर्मो 
से ताल्लुक रखते हँ वे कोई भी अपने धर्म की कैसेट लगा सकते हे । 


उत्तर-पश्चिम मे लाल रंग की वस्तु व तेज प्रका न हो 


भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर-पश्चिम दिशा मं तेज प्रकाश तथा लाल 

रंग की वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए । अगर आपके अपने सम्बन्धी आपसे विश्वासधात 
कर रहे हँ तो आप वास्तुशास्त्र के उपायों को अपनाकर इसका हल दृढ सकते हँ । 
इनके दवारा कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य में वृद्धि कर सकता है तथा वह अपने 
जीवन में सहायक सिद्ध होने वाले दोस्तों से सम्बन्धित भाग्य में वृद्धि कर सकता 


हे। 

| आपके.मकान का पश्चिम दिशा वाला कोना आपके जीवन में सहायक सिद्ध 
होने वाले लोगों से सम्बन्ध रखने वाला भाग्य का कोना माना जाता हे । वास्तुशास्त्र 
के अनुसार आप इस स्थान पर धातु से बनी छः छड़ं वाली खोखली पवन घंटी 
लटकाकर इस कोने को शक्तिशाली बना सकते है, क्योकि इस कोने का तत्व धातु 
माना जाता है। यह एक सरल उपाय हे। . 

मगर एक बात का ख्याल रखें, अपने मकान के उत्तर-पश्चिम दिशा वाले भाग 
मे तेज प्रकाश वाली बत्ती तथा ्आाडफानूस आदि नहीं लगाएं । यह स्थिति हानिकारक 
होती है । लाल रंग की वस्तुएं अग्नि की प्रतीक मानी जाती है । उत्तर-परविम दिशा ` 
मे इनका होना अशुभ माना जाता है। इसमें विश्वासघात की आशंका वनी रहती 
है। कभी-कभी एसा भी होता है कि जिस समय आपको सहायता की जरूरत होती 
हे उस समय आपकी सहायता के लिए कोई भी आगे नही बटृता । वास्तु दारा यह 
एक गम्भीर समस्या हे। 


दक्षिण-पूर्व दिशा में धातु की वस्तु रखने से बचें 

वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिणःूर्व दिशा में वस्तुएं नही रखनी चाहिए, क्याकि 
दक्षिणपूर्वं दिशा वाला भाग काष्ठ तत्व से सम्बन्ध रखता है-~ओर धातु काष्ठ को 
नष्ट कर देती हे । 


ब क 





वास्तु द्वारा इस वजह से इस भाग में कची तथा चाकू जेसी धारदार वस्तुएं 
नहीं रखनी चादिएं यह स्थिति इस क्षेत्र के लिए हानिकारक मानी जाती है । इन 
वस्तुओं का नकारात्मक प्रभाव सम्पन्नता के मार्ग मेँ बाधा उत्पन्न करता है, क्योकि 
इस हिस्से से जुडी हुई जीवन की अभिलाषाएं सम्पत्ति से ताल्लुक रखती हे । 
वास्तुशास्त्र के द्वारा यह एक सरल उपाय हे। - 


धातु के कल्कुए का प्रयोग 


वास्तुशास्त्र के अनुसार धातु के कष्ठुए का प्रयोग करना 
अच्छा माना जाता है । आप पानी से भरे हुए एक कटोरे मे धातु [ 3 
का बना हआ कष्ुए का प्रतिरूप डालिए तथा उसे अपने मकान 
के उत्तरी भाग में रचिए। | कलु परिवार 

वास्तुशास्त्र के दारा यह धातु से निर्मित कषु आपकी आयु में वृद्धि करता 
हे ओर जीवन में प्रगति के अवसर प्रदान करता है। अगर आपका वेडरूम घर के 
उत्तरी भाग में हो उसमें आप सिफं कष्ठुए का प्रतिरूप ही रखें । उसके साथ कटोरे 
में पानी भूलकर भी न रखें, क्योकि वैडरूम में पानी रखना उचित नहीं होगा । 
वास्तुशास्त्र दारा यह भी एक उत्तम उपाय होता हे । 

अगर आप इस क्षेत्र में पानी से भरे कटोरे के अन्दर असली कष्ुआ रखे तो 
आपको ओर भी ज्यादा इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन एेसा न होने पर धातु 
का कष्ुञा भी प्रभावशाली सिद्ध होता है। 


परदों का उपयोग 


वास्तुशास्त्र के अनुसार भाग्य की वृद्धि के लिए परदों का उपयोग भी किया 
जा सकता है । वैसे तो आपके घर या ओंफिस के परदे तथा सजावट का सामान 
आपकर व्यक्तिगत तत्व के अनुकूल ही बनाए जाते है ओर इनके दारा सौभाग्य की 
प्राप्ति भी होती है, वास्तु दारा यह उत्तम उपाय डे। 
आपके घर के परदों तथा उनके डिजाइन स्थिति के मुताबिक अलग-अलग 
होने चादिएं। वास्तव में परदा दो परत वाला ही होना चाहिए । आपके घर की पश्चिम 
दिशा के कमरे के परदे सफेद रंग के ही होने चाहिए, क्योकि यह क्षेत्र धातु तत्व 
से सम्बन्धित होता है ओर सफेद रंग धातु से सम्बन्ध रखता है । 
< इसी तरह उत्तर दिशा वाले कमरों कं लिए नीले रंग के परदे उपयुक्त रहते 
ह क्योकि यह क्षत्र जल तत्व से सम्बन्धित माना जाता है। मकान के दक्षिणी दिशा 
वाले कमरों के लिए लाल रंग के परदे तथा त्रिभुजाकार डिजाइन के पर्दे हौ उपयुक्त 
माने जाते ह क्योकि लाल रंग अग्नि तत्व से सम्बन्ध रखता है ओर पूर्व दिशा का - 
भाग. काष्ठ तत्व से सम्बन्धित माना जाता है, इसलिए इस दिशा वाले कमरों में 
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हरे रंग के आयताकार डिजाइन के परदे उत्तम होते हे। 


बन्द पड़ी घडियां 


भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर में बन्द पड़ी घड़ियां नहीं रखनी 
चाहिए । सभी वन्द पड़ी घडियों को अपने घर से हटा देना चाहिए, जितनी जल्दी 
हो सके आप इनसे छुटकारा पा लं तो बहुत अच्छा है, क्योकि घर में बन्द पडी 
हई घड़िया आपको नुकसान पहुंचा सकती हँ । 

अनेकों लोगों का पुरानी घडियों से लगाव रहता हे, इसलिए वह हमेशा उन्हे 
अपने पास रखते ह । अगर इन घडियों को अपने पास रखना ही है तो फिर उन्हें 
ठीक करवाकर ही अपने पास रखें, क्योकि वन्द घड़ी अच्छी नहीं मानी जाती । 


ठ्रवबाजे की ओर पीठ 


=-= 
वास्तुशास्त्र दारा दरवाजे की ओर पीठ करके वैठना अच्छी स्थिति नहीं मानी 
जाती, इसलिए अपने दरवाजे की तरफ पीठ करके कभी नहीं बेठना चाहिए । चाहे 
वह आपके लिए कितनी ही महत्त्वपूर्णं दिशा क्यों न हो, उसका फौरन त्याग कर 
देना ही बेहतर होगा । 
वास्तु दारा दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठने का परिणाम यह होगा कि आपको 
छल-कपर तथा धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ सकता है ओर आपमें आत्मनियन्त्रण 
की भी कमी आ जायेगी, क्योकि आपकी नजर दरवाजे पर नहीं हाती ह । वास्तु 
दारा यह एक गम्भीर समस्या ह। 


~ ~~ 





मालिक के वैठने की सही स्थिति 
द्रवाजे के ऊपर कैलेण्डर 
व्रास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी दरवाजे के ऊपर कैलेण्डर आदि नहीं लगाना 





चाहिए । यह स्थिति वास्तु दारा अच्छी नहीं होती; क्योकि दरवाजे कं ऊपर, खास 
तौर से मख्य दरवाजे के ऊपर कैलेण्डर या घड़ी लटकाना घर कं सदस्यों की दीर्घं ` 
आयु के लिए हानिकारक होता हे। 

प्रतीकात्मक रूप से इसका मतलब यह होता है कि आपकी जिन्दगी के कितने 
दिनं बाकी बचे है? | 


खाली दीवार की तरफ मुंह करके न बैठे 


इस आधुनिक दौर में 
लोग कम्प्यूटर तथा इन्टरनेट | 
की वजह से बड़ी-बड़ी कम्पनियों | प्रवेश द्वार 
के मालिक दीवार कीओर मुंह 
करके बैठ जाते है, बगलमे ही 
आनेवालों के बैठने के लिए 
जगह होती है, वास्तु दारा यह 
एक बहुत ही गलत स्थिति ^. . 
समज्ी जाती है। `. बैठने कौ सही स्थिति 

वास्तुशास्त्र के अनुसार नीति निर्धारित करने वाले व्यक्ति का मुंह दीवार की 
तरफ होता हे । इस स्थिति की वजह से वह धीरे-धीरे अदूरदर्शी होता चला जाएगा ` ` 
जबकि उसे दूरदशी होना चाहिए । इस प्रकार की स्थिति की व्यवस्था किस प्रकार 
करनी चाहिए. यह आपको चित्र के दारा. समञ् -आ जायेगा । 


पीठ के पीङे पर्वत का चित्र 


भारतीय .वास्तुशास्त्र के अनुसार अपनी पीठ के पीठे पर्वत का चित्र लगाना ` 

- काफी अच्छ यः यद्रा है इस स्थिति के कारण आपके पृष्ठ भाग को बल मिलता 
है । इसके लिए कषठुए के आकार से भिहता-जुलता पर्वत का चित्र अधिक उपयुक्त 

तः होगा । ओपेकं ष पर्वत का चित्र होना पृष्ठ 
भाग से आपको मजबूत समर्थन मिलने का 
प्रतीक रना जाता है । इस स्थिति से आपकं 
अन्दर आत्मविश्वास की भावना भी बहृगी । 
कमजोर इच्छाशक्ति तथा आत्मविश्वास से 
रहित लोगों को अपने लाभ के लिए इस 
उपाय का प्रयोग करना चाहिए । 












सफलता की सीटी फीनिक्स 


वास्तुशास्त्र के अनुसार फीनिक्स को अच्छा माना जाता है । यह इच्छा पूरी 
होने वाले भाग्य का प्रतीक समज्ञा जाता हे । दक्षिण दिशा के कोने को गतिशील ` 
` वनाने के लिए फीनिक्स बहत ही प्रभावशाली समज्ञा जाता है। 

अगर आप अपने भाग्य को जगाना चाहते है तो फीनिक्स के रूप में उसका 
चित्र या पेन्टिंग अपने ओंफिस के दक्षिणी कोने में लगा दँ । दक्षिण दिशा से फिनिक्स 
की पेन्टिंग का -होना दूरदर्शिका की सूचक होती है जो बुद्धिमान व्यवसाय करने 
वाले व्यक्ति के लिए जखूरी हे । | 


घोडे की नाल का प्रयोग 


1, 





र मुख्य द्वार | . 
भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार घोडे की नाल को बहुत ही शुभ माना जाता 
है। घोडे की नाल के आकार की भूमि वास्तु दारा आदर्श आकार वाली भूमि मानी 
जाती है, क्योकि फंगशुई के अनुसार भी भाग्य कं लिए यह एक प्रशंसनीय आकार 
समज्ञा जाता है। | स 
भारतीय वास्तुशास्त्र के दारा घोडे की नाल को पारम्परिक खूप से सौभाग्यवर््रक - 
तथा शुभ माना जाता है । बहुत-से लोग अपनी सुरक्षा तथा सौभाग्य कं लिए इसे 





अपने घर के मुख्य दार के ऊपर दरवाजे के प्रम के वाहर लगाते ह । घर के दरवाजे ` 
पर नाल लगाने का सही तरीका होता है कि उसके दोनों सिरी की तरफ होनी चाहिए । 
` वास्तु द्वारा घोडे की नाल का सम्बन्ध धातु तत्व से ध हे . इसलिए पूर्वं तथा 
दक्षिणपूर्वं दिशा की तरफ वाले दरवाजे पर इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए । विशेष 
तौर पर यह नाल पश्चिम, उत्तर-पश्चिम ओर उत्तर दिशा की ओर वाले दरवाजे 
के लिए ज्यादा प्रभावशाली होती है । इसका प्रयोग करना उत्तम होता हे। 
भाग्य के लिए बोस 
वास्तुशास्त्र के अनुसार बोस के पौधे बहुत शक्तिशाली प्रतीक माने जाते हे । 
बसि प्रतिकूल हालातों मेँ भी पूर्ण वृद्धि प्रदान करता है-ओर किसी भी तूफान का 
सामना करने की सामर्थ्य उनमें होती है, इसलिए इनका उपयोग उत्तम होता है । 
वास्तुशास्त्र के अनुसार बोस का पौधा लम्बी आयु तथा अच्छे स्वास्थ्य का 
सूचक मानां जाता है, इस वजह .से आप अपने ओंफिस तथा मकान में वासि कं ` 
पौधे का चित्र लगा सकते ह इसके द्वारा आपको शक्ति मिलेगी । 
अपनी दुकान में भी आपः बोस का तना लटकाकर दुकान की सुदृढ सुरक्षा 
का सृजन कर सकते ह । एेसा करने से आपका कारोवार बोस की तरह संकर में 
` भी स्थिर रहेगा । अगर आप चाहें तो बास के दो टुकड़े लेकर उन्हें लाल धागे से 
बांधकर अपनी दुकान के.दरवाजे पर भी टांग सकते हे । बसि के ट्कड़ों की लम्बाई 
` आठ से छः इच तक ही हो ओर इनके दोनों सिरे खुले होने चाहिए । 


टेलीफोन व फैक्स मीन का उचितं स्थान 
वास्तुशास्त्र के अनुसार टेलीफोन ओर फैक्स मशीनें धातु की बनी होती हैँ 
` इसलिए इन दोनों कारणों से टेलीफोन ओर फैक्स मशीन को ओफिस के 
उत्तर-पञश्चिम दिशा के कोने में ही रखना चाहिए | < 
, . एक बात का ख्याल रखें कि उत्तर-पश््िम दिशा वाला भाग सहायक लोगों 
का क्षेत्र होता हे ओर इस क्षेत्र का तत्व धातु माना जाता है। 


द्रवाजे के पास पानी का उपयोग . 


सा भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार दरवाजे के पास पानी का होना: शुभ. व 
शरी माना.जाता है। खासतौर से यह उत्तरपूर्वं ओर दक्षिण-ूर्व दिशा वाले 
दरवाजे-के लिए बहुत उपयोगी होताहै। . ` 

ं वास्तु दारा पानी का बर्तन बहुत ही सावधानी के साथ रखना चाहिए । इस ` 
बर्तन को दरवाजे के पास केवल बाई तरफ ही रखना चाहिए; यानि जब आप अपने ` 


| 





घर मे खड हों ओर बाहर की तरफ देख रहे हों, तो आप बाई तरफ ज्यादा सुविधा 
के लिए चित्र का सहारा लं। 


लघु मछलीघर 


दीवानखाना ` 


ऊपर चित्र में जिस तरह पानी का वर्तन रखा गया है उसे बहुत अच्छा माना 
जाता है । यह स्थिति काफी लाभदायक भी होती है। 
एक बात का खासतौर पर ध्यान रखना आवश्यक है कि षानी का पात्र भूलकर 
भी वाई तरफ नहीं होना चाहिए, क्योकि इसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता हे। 
इस स्थिति से घर का पुरुष किसी दूसरी महिला की तरफ आकर्षित हो सकता 
हे । आपके वैवाहिक जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति का प्रवेश भी हो सकता हे। 
अपने मकान के दोनों तरफ भी पानी नर्ही होना चाहिए, क्योकि यह स्थिति 
दोनों तरफ पानी रखना दोनों आंखों मेँ आंसू आने के समान होती है इसलिए इस 
स्थिति से बचना आवश्यक हे। | 


< निःसन्तान दम्पति | | 
अक्सर पति-पत्नी के बीचं कोई समस्या नहीं होती, फिर भी वे निःसन्तान 
रह जाते हे, इसकी वजह बड़े-बड़े शहर होते है जहां की तेज .रफ्तारी ओर प्रदूषण ` - 
समस्या बने हुए है । तनाव ओर प्रदूषण के कारण गभशिय की ऊष्णता में कमी 
आ जाती है ओर गर्भ धारण करना मुश्किल हयो जाता है। 
` वास्तु दारा प्रत्येक व्यक्ति की भाग्य की.दिशा अलग-अलग होती है । इस 











प्रकार के दम्पतियों के गर्भधारण न कर पाने के कारण बहुधा उनके बेडसरूम ओर 
मुख्य दरवाजे पर एक तरह के विषैले बार्णो का प्रहार होना हे । इसलिए अपने मुख्य . 
दरवाजे की जांच जस्र करवा लेनी चाहिए-कि कीं बाहर कोड अवरोध या प्रहार 

करने वाला कोई विषैला बाण तो नहीं है। | 
, . कभी-कभी किसी अपार्ेन्ट के मुख्य दरवाजे पर तीक्ष्ण खम्भे या मुख्य दरवाजे 

के सामने वाली दीवार की तेज धार कं लिए विषैले बाणो का प्रहार हो सकता है। . 

अपने मकान के बीम के नीचे सोना या बैडरूम में खम्भे की कोर का आपकी तरफ 

होना भी विषैला बाणः हो सकता हे । गर्भधारण करने के लिए इन सभी स्थितियों 

से बचिये। सोते समय खास तौर पर जब आपं सन्तान के लिए प्रयास कर रहे हों 

` तो उस समय हल्का म्यूजिक सुनिये, ताकि आप रोमान्टिक हो सकं । . | 
=. स _ 000. 


नि मो भमी ब -~-~ ~= 
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व्यावस्रायिच्छ 
वास्तुशास्त्र च्या है? 






व्यावसायिक वास्तुशास्त्र भारतीय वास्तुशास्त्र के अधीन ही भवन-निर्माण के 
निर्देश देता हे, इसलिए प्रत्येक व्यावसायिक निर्माण, दुकान आदि का चयन, भूखण्ड 
का चयन कोम्पलैक्स या कारखाने आदि के निर्माण में पूर्ववर्णित वास्तुनियमों का 
ही महत्त्व सबसे ज्यादा है । फिर भी व्यावसायिक वास्तुशास्त्र के लिए महत्त्वपूर्ण 
निर्देशों का विवरण यहां दिया जा रहा है। | 
 -लः | 
= 1. आप अपने व्यवसाय के लिए उत्तरमुख के भवन, कोम्पलैक्स, दुकान आदि 
सर्वश्रेष्ठं समञ्च जाते है । पूर्वं की तरफ मुंह होने पर भी वह श्रेष्ठ हे । पश्चिम दिशा 
सामान्य तथा दक्षिण दिशा को नेष्ट समञ्ा जाता है । भूमि से सम्बन्ध रखने वाले 
सभी गुण-दोषों का परीक्षण वास्तु दारा कर । म 

2. कारोबार के लिए वैश्या भूमि ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है । ब्राह्मणी भूमि 
भी उत्तम मानी जाती है। क्षत्रिया भूमि सामान्य तथा शूद्रा भूमि नेष्ट होती है। 
श्रा भूमि में फैक्ट्री, श्रमिक वर्कशाप आदि बनाये जा सकते हे । लेकिन इसका 
कार्यालय वायव्य कोण मे उत्तरमुख अथवा पूर्वमुख का बनवारये । कार्यालय के दायरे 
 . में 4 मिट्टी कटवाकर परिवर्तित करवा दें । ॑ 


भवन८दुकान^कम्पलैक्स^फेक्टी 


भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यावसायिक भवनो मेँ वास्तु के नियम प्रयोग 
करने चाहिए । विद्युतीय पावर रूम, जेनरेटर, आदि आग्नेय कोण मे, का्यलिय वायव्य 
` कोण में प्रांगण या सामने खुला हआ भाग ओर जलस्रोत ईशान. कोण में ऊचे स्तम्भ 











` शीर्ष आदि नैऋत्य कोण मे बनवाये । ब्रह्मस्थान पर खुला होल या प्रांगण या बन्द 
होल रखें । यहां निर्माण न कराये तथा मशीनें आदि भी न लगाये । 


भवन की मुख दिशा 


भारतीय वास्तुशास्त्र के दारा दुकानों मे इन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। 
दुकान का मुंह उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए ओर काउंटर इस तरह हो कि 
` उस पर बैठने वाले व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की ओर रहना चाहिए । यह स्थिति 
उत्तम मानी जाती है । अगर पूर्व की तरफ दुकान का मुंह हो तथा पूर्व मे ही व्यापारी 
मुंह करके वैठता हो तो ये भी श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है । पश्चिम दिशा की तरफ 
मुखवाली दुकान हौ तथा व्यापारी का मुख भी इसी दिशा में हो तो सामान्य स्थिति 
.. होती है। अगरं दक्षिण दिशा की ओर मुख वाली दुकान हो तो व्यवसायी का मुख 
पूर्वं दिशा की ओर होना चाहिए, क्योकि ये दिशा अच्छी नहीं मानी जाती है । अगर ` 
मुमकिन हो सके तो उत्तर की ओर मुख करके बेठे, यह स्थिति ओर भी अच्छी 
मानी जायेगी । वास्तु दारा यह एक सरल उपाय है । 


लोन, पाक्छिगं आदि 


भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार कमर्शियल कोम्पलेक्स में लोन का स्थान 
इशान कोण में होना चाहिए तथा पार्किग आदि का प्रबन्ध नैऋत्य में होना चादिए। 
आपका विद्युत बोडं आग्नेय मेँ तथा जलस्रोत ईशान में होना चाहिए । पानी की ` 
टकी इ अथवा पश्चिम मे आग्नेय की तरफ बनवायें तथा नैऋत्य को इससे. 
. ऊचा रखें । . 


भवन के दोष 


स भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार कोमर्शियल कोम्पलैक्स, दुकानों तथा 
व्यावसायिक भवनों के दारवेध मागविध, भवनवेध आदि दोष पूर्व मे वर्णित नियमं 
के ही अनुसार होते है, इस बात का अवश्य ख्याल रखें । ं 


पानी की निकासी का प्रबन्ध. 
भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यावसायिक मकानों तथा दुकानों का 


२ मे पानी की निकासी का प्रबन्ध ईशान दिशा की ओर होना 
चाहिए । 


पश्चिम 


बाल्कोनी भवन .. | . [प्रवेश- 
द्वार 





पूरव प्रवेश द्वार 
प्रवेश द्वार तथा खिड़कियां 
भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यावसायिक मकानों तथा दुकानों का प्रवेश 
दार उत्तर अथवा पूर्व दिशा में ही रखना शुभ माना जाता है । भूमिखण्ड पर टी 
नहीं, भवनों एवं कक्षो में प्रवेश करने वाला दरवाजा भी इसी तरह लगाये । 
वास्तु दारा कमर्शियल, कोम्पलेक्स में प्रवेश दार एक से ज्यादा होने चाहिए । 
कोमर्शियल मकानों की विडकियां आदि वास्तुशास्त्र के पहले नियमों के 
अधीन. लगवानी चाहिए अर्थात्‌ वायव्य, पूर्वं तथा पश्चिम दिशा मे । 
भवन की मंजिल की ऊचाइं 
भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुमंजिले भवनों में भी निचली मंजिल की 
` ऊचाई 1⁄2 के अनुपात से ज्यादा होनी चाहिए । अगर वहुमंजिली गणना में ऊपरी 
मजिलों की ऊंचाई कम हो रही है तो दीवारों की मोटाई का अनुपात इसी क्रम 
मेही बट़वा देना चाहिए। ` 


बीम तथां मशीनों की स्थिति. 


भारतीयं वास्तुशास्न के अनुसार बीम उत्तरदक्षिण दिशा में ही उलवाना 
चाहिए-ओर इसके नीचे मशीनें भूलकर भी न उलवार्ये । 











, वास्तु दवारा मशीनें न्त्य कोण में ही लगाना उचित मानी जाती ह । किसी 
भी भवन, फेक्टी, कक्ष आदि में मशीनों की स्थापना तथा विद्युतीय स्रोत, स्विचबोड, 
भट्टी आदि आग्नेय कोण पर लगाये । नैऋत्य कोण पर हौज आदि न खुदवायें, ` 
मशीनों की स्थापना भी फर्श से कुछ ऊपर रखें । | 
सिनेमाहोल | 

भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार सिनेमार्होल आदि में पूर्व-उत्तर मे खाली जगह 
छोड । इसके अन्तर्गतं पावर रूम आग्नेय में बनवाये । जलस्रोत इशान कोण मेँ रखना 
चाहिए । प्रोजेक्टर रुम भी ईशान कोण मे बनवाना चाहिए तथा नैऋत्य दिशा मेँ 
विज्ञापन का स्थायी कोण इस तरह बनवा कि वह सभी कीणां से ऊपर हो । द्रवाजों 
को वास्तुचक्र के अनुसार ही लगाये । 


, सीढ़ी, शौचालय, बालर्कोनी, गोदाम 


वास्तुशास्त्र के अनुसार शोचालय आदि चाहे भवन केदो यासैटकेया कमर 
के इन्हें केवल नैरकत्य दिशा में ही स्थापित करवायें । 

वास्तुशास्त्र के अनुसार सीद्ियां दक्षिण अथवा पश्चिम मे पूर्वं अथवा उत्तर 
की तरफ मुंह वाली बनवाये । सीय में सभी नियमों का पालन भवन की सीद्वियो 

वाला ही करें। | न 5 

अन्य निर्दश- । 

. व्यावसायिक भवनों कं भी दोष वही होते है, जो भवनों के विषय मेँ बताये गये 

हे । इनका शोधन भी वैसेही किया जाताहै । इस सम्बन्ध मे जिस अंग की जानकारी 

करनी हो, वह भवन के उन्हीं अंगो में ही करनी चाहिए। 

भवन किसी भी उदेश्य का हो, वायु की निकासी एवं आगमन का प्रबन्ध उत्तम 

९ का होना चाहिए । यथासम्भव इसकी प्राकृतिक व्यवस्था ही उचित होती 

.. ऊचे भवनों मे तडित परिचालक लगवाये । 

- छत पर रेलिंग पाइप, विज्ञापन, होल्डर, अन्टेना, स्तम्भ आदि में वास्तु नियमों का 
पालन करना चाहिए । नैऋत्य सबसे ऊंचा तथा ईशान कोण नीचा होना चाहिए 
अच्छाहो किईशानकीतरफ कुछनलगायें । संकेतकस्तम्भनैतऋत्य दिशा में लगाये । 

प्रशासनिक कार्यालय अर्थात्‌ मुखर कार्यालय भवन अथवा भूमिखण्ड के उत्तर, 
इंशान एवं वायव्य कोण के कोने में भूमि अथवा.भवन की उस भुजा की लम्बाई 
का 1⁄5 भाग छोडकर उत्तर में किसी भी स्थान पर बनाया जा सकता टै । 

, 6. तैयार किया माल का गोदाम वायव्य कोण में बनवाणएं। | 
7. रिसिष्शन तथा पूजागृह अथवा मन्दिर आदि ईशान कोण में बनवाएु । फैक्टरी आदि 


]-- 


4 


भ 


> © ` 


(व 


15. 


16. 


में मन्दिर बनायें तो यह स्थिति मुख्य भवन से नीची होनी चाहिए ओर ईशान 
कोण मं इससे पांच गुनी अधिक भूमि खाली होनी चाहिए । मन्दिर दक्षिण अथवा 
पूर्वं मुंह का बनवाना चाहिए । - 


. चौकीदार के रहने का आवास अथवा शेड आग्नेय कोण में ही स्थापित करना 


चाहिए । 


. सामान तोलने की तराजू वायव्य कोण की तरफ वनवाना उचित हे लेकिन कच्चा 


माल आदि आग पकड़ने वाला हो, तो आग्नेय दिशा में ही लगाना उचित होगा । 


. आपका स्वागत कक्ष इशान कोण में होना उचित है लेकिन उसके उत्तर-पूर्व में 


खाली भूमि भी पर्याप्त रहनी चाहिए। 


. विक्रय अधिकारी क्लक, अस्थायी कर्मचारी आदि के वेठने का स्थान वायव्य कोण 


मे न बनवायें । 


. इससे सट हुए पश्चिम दिशा से तकनीकी कर्मचारी, लेखाकार आदि के बैठने का 


स्थान निर्धारित करे । 


. आपके स्थान के सर्वोच्च अधिकारी के बैठने के लिए कार्यालय नैऋत्य कोण मेँ 


वनवायें । 


. गाई अथवा चौकीदार कक्ष आग्नेय कोण में ही बनवाना उचित रहता है, तो उत्तर 


दिशा वाले दरवाजे में पश्चिम, पूर्वी दरवाजे में दक्षिण, पश्चिमी दरवाजे में उत्तर 
तथा दक्षिणी दरवाजे में पूर्व दिशा की तरफ़ बनवार । ठीक वायव्य कोण अथवा 
इशान कोण में यह कक्ष नहीं बनवाना चाहिए। 

अपना कैशरूम अथवा एकाउन्ट सेक्शन वास्तुचक्र के अनुसार 5-4 वर्गं पर 
बनवाना चाहिए। 

आवासीय होटल मे स्वीमिंग पूल पूर्व अथवा पञ्चम में बनवाये । उत्तरपूर्वं दिशा 
मेँ भवन-निर्माण भूलकर भी न कराये । सेन्द्रल होल वायव्य कोण में ही बनवाना 
चाहिए तथा इसे दक्षिण की तरफ लम्बोतरा होना चाहिए । कोने पर दोनों तरफ 
समान दूरी लेकर भी बनवाया जा सकता है । अगर इस होल मे बीम ठै तो 
उत्तर-दक्षिण न दें । अगर देना अनिवार्य है तो इसकं नीचे वाला फर्श बीम से पांच 
गुणा स्थान तक बैठने के उपयोग में न लाये । इस तरह के होरलों का भोजनालय 


, आग्नेय कोण में पूर्वं अथवा दक्षिण की तरफ रसोईधर से लगा हुआ बनवारये । या 
` फिर पश्चिम भुजा के बीच मे बनवायें 1रसोई तथा पावर रूम आग्नेय में ही बनवायें । 


कारोबारी स्तर पर भवन, दुकान, फैक्टरी तथा व्यावसायिक कोम्पलैक्स मे इन बाता 


. ` - का खास ख्याल.रखना आवश्यक है । ये सभी निर्देश उन्हीं मूलभूत नियमों के 
 फलानुरूप विये गये है । | 


(117) 














ओद्ोगिक संरचनाए 


देश ओर समाज की उन्नति में उद्योग मुख्य कारक माने जाते हे । उद्योग जिन 
देशों ओर समाजो. के अन्तर्गत सही प्रकार से उत्पादन नहीं करते वे देश मजदूर 
की समस्या से ग्रस्त रहते ह ओर उच्च पदाधिकारियों की अवमानना होती हे, तब 
ओद्योगिक उत्पादन की गुणवत्ता व लाभ दोनों ही कम हो जाते है । 

इस प्रकार देश व हमारा समाज धीरे-धीरे पतन की ओर चले जाते है । पूर्वी 
सोवियत संघ इसका जीता-जागता उदाहरण है, वहां ज्यादा लागत में कम गुणवत्ता 
का उत्पादन होने से अन्तरष्ट्रय बाजार में टिक नहीं सका । पूर्वी सोवियत संघ 
के बिखरने की सबसे बड़ी वजह आर्थिक वजह थी । जो उद्योग से प्रत्यक्ष खूप से 
जुडा हुआ हे। | = र 
| उद्योगों की स्थापना करने मेँ काफी हद तक धन की आवश्यकता पडती है। 
` देश को अर्थव्यवस्था उद्योगों पर ही निर्भर करती है। इसलिए उद्योगों की आर्थिक 
सफलता कं लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्माण कराना आवश्यक है । जिससे ` 
` . उत्पादन. कं लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो सके, मशीनें चलते-चलते अचानक 
खराव न हों, श्रमिकों से सम्बन्धित कोई समस्या उत्पन्न न हो सके । पैसा देना 
` ओर प्राप्त कटने में कोई समस्या खड़ी न हो, मजदूर मानसिक ओर शारीरिक रूप 
से स्वस्थ रह सके ओर उद्योग से पूरी तरह जड़ रहे व संतोषजनक रहे । 


व भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुकूल इस आधुनिक दौर मेँ उद्योगों .के लिए 
ओंद्योगिक परिसर मे भूखण्ड लेना -अच्छा माना जाता ₹ै। भूखण्ड के चयन की 
 , प्रक्रिया लगभग आवासीय भवनों के जैसी ही होनी चाहिए । इसकी स्थापना, जिसमें 

मशीनरी, पानी, बिजली, कच्चा व उत्पादित माल, प्रशासनिक कार्यालय ओर श्रमिक 


ध कं लिए वास्तुनियमों का कठोरता से पालन करने से उद्योग सफल रहता 


| 


सिक्योरिटी आवास ओर मुख्य द्वार 


भारतीय वास्तुशास्त्र दारा आपके आवास का मुख्य द्वार उत्तरी ईशान, पूर्वी 
ईशान, दक्षिणी आग्नेय ओर पश्चिम वायव्य में संही रहता हे । 

उत्तरी ईशान में मुख्य दार हो तो फिर सिक्योरिटी आवास वायव्य मेँ ही 
रखना सही रहता है । अगर आपका मुख्य दार पूर्वी ईशान में बना हो तो आपका 
सिक्योरिटी केविन आग्नेय दिशा मेँ उचित रहता है । अगर आपका मुख्य दार 
दक्षिणी आग्नेय या पश्चिमी वायव्य दिशा में स्थित है तो फ़िर आप अपना 
सिक्योरिटी आवास नैऋत्य में बनायें । जापको अपने मकान की ऊंचाई कम-से- 
कम 8 रखनी चाहिए 

आपका सिक्योरिटी केविन मुख्य दरवाजे पर उस जगह पर टीक रहता है - 
जहां आवागमन बाधित न हो, किन्तु उस जगह से नजर चारों तरफ़ निर्बाध रहे। 
आपकं केविन का ढाल उत्तरी या पूर्वी दिशा की तरफ ही होना चादिए, यह स्थिति 
अच्छी मानी जाती हे। 


` जल संसाधन 


भारतीय वास्तुशास्त्र दारा जलस्रोत उत्तरी ईश्रन ओर पूर्वी ईशान से 
ओद्योगिक परिसर मं प्रविष्ट करना चाहिए । अगर आपको कूप अथवा नलकूय 
स्थापित करना हयो तो तब भी वह उत्तरी ईशान ओर पूर्वी ईशान मं ही स्थापित 
करना चाहिए . 

भारतीय वास्तुशास्त्र के दवारा इन्हीं दिशाओं में ही अण्डरग्राउण्ड वाटर क 
बनाने चाहिए । मगर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य हे कि भूखण्ड मं 
नैऋत्य ओर ईशान को मिलाने वाली रेखा ओर मकान के ईशान वाला कोना तथा 
भूखण्ड के ईशान को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों के वीच में कोड भी जल संसाधन 
नहीं रखना चाहिए । अण्डरग्राउण्ड वाटर टैक अथवा कूप के नीचे चाहे चकोर हौ 
मगर उसका ऊपरी निर्माण वृत्ताकार करवाना चाहिए । ठक्कन की अवस्थिति चाहे 
किसी भी जगह पर हो वह भी गोल होनी चाहिए 
| अण्डरग्राउण्ड वाटर रैक, कूप, नलकूप, उत्तरी ओर पूर्वी दीवारों से कुछ दूर 
होने चाहिए 

नैऋत्य दिशा में ओवरहेड को बनवाना विहितं है क्योकि ओद्योगिक परिसर 
मे नैत्रत्य सबसे ऊचा ओर भारी होना-अधिक जरूरी है। प्रसंगवश यहां यह भी 
बता देना सही होगा कि भूखण्ड का चन्र्षत्रं हमेशा ही सूर्क्षेत्र से अधिक भारी 
होना चाहिए 











वास्तुशास्त्र द्वारा मुख्य मशीन का स्थान 
मुख्य प्लांट चाहे अटिभैरिकं हो वास्तुशास््रानुसार उसे नैऋत्य में ही स्थापित 
करना चाहिए । . उसके लिए प्लेटफार्म बनवाना सही रहता है। मशीन की 
7001102110 भी प्लेरफार्म पर ही होनी चाहिए । अगर किसी कारणवश आपका 
प्लाट बहुत भारी है तब भी उसका प्लेटफार्म दूसरे स्थान से ऊचा होना चादिए। 
वास्तुशास्त्र दारा सम्पूर्ण परिसर मे निर्माण सबसे ऊचा नऋत्य में होना चाहिए, 
नैरत्य नीचा होना गलत माना जाता है। 


वास्तुशास्त्र द्वारा आग्नेय कोण के निर्माण 
वास्तुशास्त्र दारा उद्योग के लिए पावर विद्युत कनैक्शन, मेन स्विच बोई, विद्युत्‌ 


, द्वारा अगर ताप उत्पन्न करने वाले उपकरण हों तब उन्हें आग्नेय कोण में स्थापित 
` करना चाहिए। | | 


हीटिग एलीरमेट ओर बोयलर, ओवन स्थापित करना उचित रहता है, जिससे 
पोवर सप्लाई सही बनी रहती है ओर ये उपकरण जल्दी खराब भी नहीं होते है । 
क्योकि आग्नेय कोण का अधिष्ठाता देव .अग्नि' है । धुएं के निकलने के लिए चिमनी 


, . भी आग्नेय क्षेत्र में स्थापित करनी चाहिए। जैनरेटर सेट को रखने के लिए उत्तम 


स्थान आग्नेय कोण है। | 2: 
आप अपने जेनरेटर सेट, बोयलर, ओवन, विद्युत ओर तापीय उपकरण वायव्य 


ध इशान तथा नैत्त्य दिशा में कभी भी स्थापित नहीं करने चाहिए । इससे आपका 
` ` रखरखाव का खर्च भी अधिक हो जाएगा ओर एेसी स्थिति से दुर्घटना की आशंका 
भी बनी रहती है। < | 


प्रबन्धक कक्ष या प्रशासक कश्च 
वास्तुशास्त्र के दारा ओद्योगिक परिसर मे प्रशासनिक या प्रबन्धकीय कार्यो 


. के लिए मालिक बैठे या अपने किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करं । उसे परिसर मेँ 


अत्यन्त प्रभावशाली स्थान मिलना अधिक आवश्यक होता है। - 
वास्तुशास्त्र दारा इस महत्वपूर्ण कमरे काः सबसे उपयुक्त स्थान नैऋत्य कोण . 
है। इस कमरे के लिए मध्य उत्तर अरैर मध्य पूर्व का स्थान भौ सही होता है । प्रबन्धक 
को अपनी कुर्मी इस तरह लगानी चाहिए कि उसका मुह पूर्व अथवा उत्तर की तरफ 
रहे ओर्‌ आगन्तुको का मुंह पश्चिम अथवा दक्षिण की तरफ हो । 
ओद्योगिक परिसर में प्रशासनिक कार्यालय भवन अलग से हो तब भी इन 


` सिद्धान्तो को अपनाना चाहिए । मगर इस भवन की ऊंचाई मुख्य भवन की ऊंचाई 





से कम होनी चाहिए । नैऋत्य दिशा में प्रवन्धक^प्रशासक की उपस्थति से सारे हालात 
उसके अनुकूल रहते हँ ओर कार्य से सम्बन्धित सारे सूत्र उसके हाथ मेँ आ जाते 
है।. 


आपक्रं ओंफिस में एकाउंट से सम्बन्धित काम मध्य उत्तर, मध्य पूर्व तथा 


„ ~ : . आग्नेय क्षेत्र में होना चाहिए यह स्थिति सही मानी जाती है । फैक्टरी मे काम करने 


वाले कर्मचारी के बैठने का प्रबन्ध वायव्य कोण में किया जाना चाहिए। जिससे ¦ 


` - वह ओंफिस मेँ अपना जरूरी काम खत्म करके अपने कार्यक्ेत्र में फौरन वापिस 


चला जाये । 

प्रबन्धक कक्ष इस तरह बना होना चादिए जिससे वह सम्पूर्ण कार्यालय पर 
एक नजर रखं सकं । जिसके दारा काम की गम्भीरता ओर मर्यादा उसी प्रकार बनी 
रह सके ।- 

अगर आपको इस स्थान पर अपना शौचालय बनाना हो तो उसे वायव्य अथवा 
आग्नेय कोण में ही बनाना सही माना जाता है, क्योकि वास्तुशास्त्र दारा इस स्थिति 
को उचित माना गया हे, मगर एक बात का ख्याल रखें कि इसे उत्तरी-पूर्वी दिशाओं 
की दीवारों से हटाकर बनाना चाहिए। 


कच्चा माल रखने का स्थान 


भारतीय वास्तुशास्त्र दारा उद्योग की प्रकृति के अनुसार कच्चा माल प्रयोग 
मे लाया जाता है । कच्चे माल का भण्डारण मध्य दक्षिण, नैऋत्य ओर मध्य पश्चिम 
मे करना विहित माना जाता है। अगर इसकी मात्रा अधिक-होती हे तो इस स्थिति 
मे वायव्य कोण में भी रख सकते हे। 

वास्तुशास्त्र दारा भिन्न-भिन्न प्रकृति के कार्यो मे कच्चे माल की परिभाषा 
बदल जाती है। जिसे निम्नलिखित उदाहरणों के दारा समज्ञाया जा सकता ह- 

प्लास्टिक पैकेजिंग उद्योग में प्लास्टिक शीर अथवा पेपर कच्चा मालं होता हं 
लेकिन प्लास्टिक शीर बनाने वाले के लिए प्लास्टिक तैयार माल होता है, इस उद्योग 
के लिए कच्चा माल प्लास्टिक दाना होता है, जिसके दारा प्लास्टिक शीट तैयार की 
जाती ह। अब एक उद्योग प्लास्टिक दाना बनाता है उसके लिए यह तेयार माल 


~*““ समज्ञा जायेगा लेकिन कच्चा माल प्लास्टिक का दरूटा-षूटा सामान है जिसे वह कबाड़ 


के दवारा प्राप्त करता है या फिर प्लास्टिक दाना बनाने काला पाउडर है। 


उत्पादन ्षमता 
वास्तुशास्त्र दारा किसी भी ओद्योगिक इकाई का एक ध्येय होता है; वह होता 








हे किसी भी वस्तु की उत्पादन क्षमता उत्पादन को जल्दी-से-जल्वी विपणन कं लिए . 
बाजार मेँ जाना चाहिए जिसके द्वारा विनिमय की तरलता बनी रहे । उत्पादित सामग्री 
को जौद्योगिक परिसर अथवां क्षेत्र में वह स्थान देना चाहिए जिससे वह इस स्थान 
ने ज्यादा वक्त तक भण्डार नहीं रखना चाहिए, तैयार माल का ओडर फौरन मिल 
जाना आवश्यक होता है । अपने तैयार किये गये माल को वायव्य कोण में ही रखना 
चादिए। वास्तुशास्त्र दारा यह उत्तम हे । क 


तोलने की मशीन का स्थान 


भारतीय वास्तुशास्त्र दारा अपने कच्चा माल ओर तेयार मालं को तौलने का 
प्रबन्ध मध्य उत्तर ओर मध्य पूर्व मे परिसर से कुछ. दूर पर करना चाहिए ।` 


मजद्ूरों ओर कर्मचारियों के आवास 


वास्तुशास्त्र दारा ओद्योगिक परिसर में मजदूरों ओर कर्मचारियों के रहने की 
व्यवस्था के लिए उचित स्थान पश्चिम वायव्य ओर दक्षिण आग्नेय माना जाता है। 
अगर रहने वाले मकानों की संख्या कम हे तो यह मकान उत्तरी वायव्य में भी बनाए 
जा सकते है । ` | स | 
` इन आवासो की ऊंचाई मुख्य भवन से कम होनी चाहिए । अगर मकान आप 
क बनाना चाहते हैँ तो फिर आवास की स्थिति परिसर के नैऋत्य में रखनी 
चाहिए | 





 पाकिग के लिए स्थान 
वास्तुशास्त्र दारा ट्रक आदि के लिए पार्विग व्यवस्था वायव्य ओर आग्नेय 
मेँ रखी जा सकती है। हल्के वाहनों के लिए प्रशासक खण्ड में ईशान कोण में इसका 
 . . प्रबन्ध किया जा सकता हे । वास्तुशास्त्र दारा यह उत्तम स्थिति है। 


मन्दिर का स्थान 


भारतीय वास्तुशास्त्र दारा मन्दिर का निर्माण उत्तर परिसर मेँ मुख्य भवन के . ` 
, अग्रभाग मे किया जाना चाहिए । मकान के पीष्े वाले भाग मेँ मन्दिर को कभी 
` नहीं बनवाना चाहिए। | | । 
मन्दिर बनाने के लिए सरवेत्तिम स्थान ईशान कोण है, इसका निर्माण मध्य 
उत्तर ओर मध्य पूर्व मँ ही करवाना चाहिए । मन्दिर मे लगी प्रतिमा का मुख दक्षिण 
की तरफ नहीं होना चाद्िए। इसके कारण दर्शन.करने वालो का मुह उत्तर की ओर ` 
, रहेगा । मन्दिर की ऊंचाई भी अधिक नहीं होनी चाहिए । छोटे-छोटे पेड ओर छोटे-छोटे 





ह 


उद्यान ही लगाने चादिएं। लताएं ओर प्पूल आदि लगाने से वातावरण सुरम्य ओर 
ताजगीमय हो जाता हे। | 
परिसर मे प्रवेश करते वक्त सामने मन्दिर होने पर आगंतुक ओर श्रमिकों 
की मानसिकता कार्य में एकाग्र होने की हो जाती हे। वास्तुशास्त्र मेँ यह उत्तम ` 
 हे। 


परिसर में वृक्षारोपण कहां करें? 


भारतीय वास्तुशास्त्र के दारा बड़े-बड़े पेड-पौधे अपने मुख्य भवन से दूर दक्षिण 
ओर पश्चिम की तरफ ही लगाने चाहिए जिससे उन पेड़ी की छाया सुबह 9 से 
8 बजे तक मुख्य भवन पर न पडे । ओद्योगिक परिसर में छायादार पेड लगाने चादिएं। 
छोटे पेड ओर छोटे फूल आदि पूर्व दिशा तथा उत्तर दिशा की तरफ लगाने चाहिए । 
वृक्षों के अन्तर्गत कांटेदार ्आडियां ओर पेड नहीं लगाने चाहिए । बेर, कीकर, बबूल, 
सीताफल ` ओर अनार भी नहीं लगाने चाहिए 
वास्तुशास्त्र दारा परिसर में हमेशा ही उत्तर ओर पूर्वं की तरफ ज्यादा खाली 
जगह छोडनी चाहिए तथा दक्षिण ओर पश्विम की तरफ़ कम जगह छोडनी चाहिए । 
भारतीय वास्तुशास्त्र द्वारा यह सरल उपाय हे, इनका प्रयोग करं । 


उद्ोगशाला की छत ओर उसका ढाल केसा हो? 


भारतीय वास्तुशास्त्र दारा आपके उद्योगशाला की छत ज्यादातर दरस जो कि 
लोहे के पाईप ओर एंगल से बनी हई होती है । जो सीश्जी०आई० शीट अथवा 
एस्वेस्योस शीट दारा कवर की जाती डहे। 
वास्तुशास्त्र दारा छत का ढाल 
एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । यह >^^-2 य 
ढाल पूर्वं अथवा उत्तर की तरफ 
रखना . चाहिए । अगर ढाल दोनों 
तरफ हो तब यह इस प्रकार होना 
चाहिए कि पूर्वं ओर उत्तर की त्रफ 
ज्यादा लम्बाई देकर ढाल रखना ` 
उपयुक्त रहता है । भारतीय वास्तुशास्त्र 


` _ दवारा यह एक सरल उपाय है, इसलिए 


`. इसका प्रयोग करना चादिए। 











जल निस्तारण, अशुद्ध जल शुद्धिकरण संयंत्र 
भारतीय वास्तुशास्त्र दारा आपका प्रयोग किया गया जल अशुद्ध.माना जाता 
` ह, पर्यावरण मे प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके इसके लिए अशुद्ध जल से जहरीले तत्वों 
को जो जीव जगत ओर वनस्पति जगत पर अपना बुरा प्रभाव छोडते हैँ उन्हें जलग 
करके जल का निस्तारण किया जा सकता हे । 
वास्तुशास्त्र दारा जल शद्धिकरण संयंत्र मध्य पूर्वं अथवा उत्तर में ही स्थापित 
करवायें ओर जल निस्तारण भी मध्य उत्तर अथवां मध्य पूर्व मेँ ही स्थापित करना 
चाहिए । वास्तुशास्त्र दारा यह उत्तम स्थिति मानी जाती है, इसे प्रयोग में लाना 


जआवर्यक 


वास्तु 


दि; 


अनुसार उत्पादन इकाइयां के लिए निदेश 


वास्तुशास्त्र दारा कुठ जरूरी निर्देश निम्नलिखित है- - 
1 


. उत्पादन यूनिट के दरवाजे आमने-सामने कभी नहीं होने चाहिए । जिससे 


2. 


3. 
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काम में लयात्मकता उत्पन्न रहती हे । ‹ 
उत्पादन यूनिट के दरवाजे के सामने कोई वेध नहीं होना चाहिए, इसके 
दवारा.उत्पादन येन-केन बाधित होतारै। 

भूखण्ड के पीछे वाला भाग आगे वाले भाग. से ज्यादा बड़ा नहीं होना 
चाहिए । अगर आपकाः भूखण्ड विषम आकार का है तो उसको 
वास्तुनुकूल सुधार करवाकर ही काम में लेना चादिए। 


. आप अपना कच्चा माल, उत्पादन वाला माल अथवा स्करेप ईशान कोण 


मे कभी न रें । 


. ओद्योगिक परिसर के वायव्य दिशा के कोण मेँ कोई भी निर्माण करवा 


कर पूर्ण रूप से बन्द नहीं करवाना चाहिए। 


- अपना उत्पादित माल वायव्य दिशा में ही रखना चादिए 1 वास्तुशास्न 


के दारा ये उत्तम हे। 


. आप अपना जैनरेटर, बोयलर, ओवन, मोटर, मेन स्विच आदि की 
आग्नेय दिशा से प्रभावित क्षत्र में स्थान देना चाहिए । इन्हें भूलकर भा | 


ईशान ओर नैऋत्य दिशा मेँ स्थापित नहीं करना चादिए। 


` वास्तु दारा ओद्योगिक भूखण्ड में मुख्य प्रवेश दारा पूर्वी ईशान, ५ 


इशान, पश्चिमी वायव्य ओर दक्षिणी आग्नेय में ही होना चादिए। 


. ईशान कोण में जल भण्डारण का प्रबन्ध करना चादिए, अगर जल 


भण्डारण के लिए ओवरहैड क का निर्माण करना हो तो तब ईत | 
आरनीय ` वास्तुथास्न सून एव सिद्धान्त । | 


ओवरहैड टैक को नैऋत्य दिशा मेँ बनाना चाहिए। 

10. . अपने दारा तेयार किया गया प्रोडक्ट माल वायव्य दिशा में ही रें 
वास्तुशास्त्र दारा यह उत्तम हे । 

11. पानी वाला स्थान हमेशा ईशान कोण में ही वनटभाना चदि 


| र) जओदयोगिक = क अ 
12. अपने ओद्योगिक भूखण्ड ठे: नटन छ छिए जम्तय कोण से नैऋत्य कोण 


[ 4 तक ~> -3-------- = ८ 
ऊ मागं तक ॐर्‌ नंऋत्य से वायव्य दिशा के मार्ग दले भूखण्ड को 
ही मान्यता देनी चाहिए । वास्तुशास्त्र दारा यह उत्तम हे। 


रेस्टोरेन्ट व होटल 


भारतीय वास्तुशास्त्र दारा रेस्टोरेन्ट ओर आवासीय होटल एक प्रकार से 
व्यवसाय ही है । इनसे सम्बन्धित वास्तुशास्त्र दवारा कुछ निर्देश दिए जा रहे हैँ जो 
आपके इस व्यापार को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते है। ` 
` आवासीय होटल के अन्तर्गत क्रमानुसार रूम सेट वने होते हैँ जिनके अन्दर 
टोँयलेट का प्रबन्ध भी रहता है । किचन, रिसेप्शन व भोजनालय का भी अपना 
एक अलग ही महत्त्व होता हे । 
1. वास्तुशास्त्र दारा इनका दरवाजा, पूर्वी ईशान, उत्तरी ईशान, दक्षिणी 
आग्नेय ओर पश्चिमी वायव्य दिशाओं में ही होना चादिए। 
2. आपके होटल की छत का ढाल इशानोत्तर दिशा में ही होना आवश्यक 
हे। | . | 
3; भोजन कक्ष पश्चिम दिशा मँ प्रभावित क्षेत्र में या खुली इई छत पर 
~ होना ज्यादा अच्छा हे। | 
4. वास्तुशास््न दारा बेसमेंट रेखाचित्र संख्या 73, 74, 75 ओर्‌ 76 कं 
. अनुसार ही रखना चादिए। 
5. आपकी रसोई का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए ! 
6. वास्तुशास्त्र दवारा किचन की विद्युतीय नियन्त्रण व्यवस्था, मेन स्विच, 
-ओैस सिलेंडर, पानी गर्म करने का स्थान, वाशिंग मशीन, जेनरेटर सैट, 
पैटरली एयर कंडीशन को आग्नेय दिशा से प्रभावित स्थान में ही रखें । 
7. बरामदा, बालकोनी, 2ेरेस ओर पोर्च ईशान दिशा से प्रभावित क्षेत्र मे 
, ही बनाना चादिए। यह स्थिति अच्छी मानी जाती हे। 
8. अपने होटल का रिसेप्शन काउन्टर ईशान दिशा में टी बनाना चाहिए । 
रिसेष्शनिस्ट की सिटिग उत्तरामुखी अथवा पूर्वीमुखी होना ठी सही माना 


` जाता है। > 
9. आपके चैडखूम में सोने वाले का प्रबन्ध इस तरह होना चादिए जिससे ` 


~ 
भक 








-सोने वाला पूर्व-पश्चिम ओर दक्षिण-उत्तर धुरी पर ही सोय । 
10. वास्तुशास्त्र दवारा बाथरूम ओर ्योँयले साथ-साथ बनाना ६ 
= प जाता हे इन्हे हर कमरे कं साथ बनाया जायेगा । वास्तुशास्त्र दारा यले 
स अथवा वायव्यं दिशा में बनाना ज्यादा अच्छा माना जाता है 
अगर किसौ कारणवश आप इसे इस दिशा में नहीं बना सकते तो इसे 
आग्नेय मे.भी-बनाया-जा तकता हे. ` -- | 
_---1;--अंगर आप भोजन. की व्यवस्था छत पर रखें ओर एेसी स्थिति में फूल 
| .. से सजा ओर पल्लवित पौधों के गमले रखने से वातावरण प्राकृतिक 
सुलभ ओर ताजगीभरा बन जाता हे। ~ 
12. आप अपना वोशवेसिन ईशान दिशा में ओर दर्पण उत्तरी ओर पूर्वी दिशा 
पर ही लगाना उचित है। 
13. आग से-वचाव करने के लिए फायर एस्केप नैऋत्य दिशा मेँ बनाना 
` आवश्यक है आप इसे मध्य दक्षिण ओर मध्य पश्चिम में ही बनायें 
वास्तुशास्त्र द्वारा यह उचित प्रबन्ध है। | 
14. आपके होटल के भारी-भरकम उ्थकरण, गेराज, चक्की आदि नैऋत्य 
दिशा में ही रखना चाहिए। = 
15. खाने-पीने वाला होटल ओर जलपान गृह का आंकलन आवासीय भवन 
कुछ भिन्न होता हे। आपको प्रवेश के. समीप से ही सीदटियां बनानी 
चाहिए जिससे आवागमन व्यवस्थित. हो सके । 2 
अगर सीद्ियां भवन के बीच में या फिर अन्दर बनी होंगी तब बेवजह भवनं 
मे भीडभाड बनी रहेगी ओर उससे अव्यवस्था फैलेगी लेकिन सीदियों की धुरी पूरव 
से पश्चिम ओर उत्तर से दक्षिण तक ही रहेगी । आपकी सीढियों का घुमाव दक्षिण 
मे ही होना चाहिए । आपकी छत पर खुलने वाला दरवाजा उत्तरी ईशान, पूर्वी ईशान, ` 
दक्षिणी आग्नेय अथवा पश्चिमी वायव्य में टी खुलना चाहिए । यह स्थिति उचित 
मानी जाती है। ~ - | 
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ठह सम्पन्नता छ 
. तिरु वास्वसूत्र 


भारतीय वास्तुशास्त्र एक प्राचीन विज्ञान है, जिसके अन्तर्गत किसी भी भमि 
पर कुछ सहजं सिद्धान्तो का आधार लेकर मकान का निर्माण किया जाता है । इस 
वास्तु के अनुसार निर्माण करने पर वहां के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य तथा समृद्धि 
में पर्याप्त वृद्धि होती देखी. गयी है । ` | 
वास्तुनियमों के कुछ सूत्र निम्नलिखित है- 

@ मकान के निर्माण के लिए जो भूखण्ड लिया जाए, उसका चौकोर होना 
वस्तु की दृष्टि से शुभ माना जाता है । इसी तरह एक आयताकार क्षेत्र 
भी शुभ माना जाता है लेकिन अगर कोई प्लाट टेदटा-मेढा है या वर्गाकार 
एवं आयताकार न होकर किसी अन्य प्रकार के आकार काटे, तो 
निश्चित ही शुभ फलदायी नहीं रहता है । एेसी हालत में भवन के अन्य 
कोणो को वास्तु की दृष्टि से साथ लेना हितकर है इसी तरह-एक 
आवासीय मकान का आगे से थोड़ा-सा संकरा होना ओर एक ` 
व्यावसायिक भवन का आगे से थोडा सा चोडा होना शुभ माना जाता 
है इसी प्रकार अगर कोई प्लोट ईशान की तरफ थोड़ा-सा बढ़ा हज 
होता है तो वह भी शुभ होता हे। 

® उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम दिशाओं के 
अतिरिक्त वास्तु में कोणीय दिशाओं 
का विशेष महत्त्व है । इसीलिए उनकी 
जानकारी भी होना जरूरी है। ये है 
उत्तर-पूर्व कोण अर्थात्‌ ईशान कोण, 

` उत्तर-पश्चिमी कोण अथत्‌ वायव्य 
कोण, दक्षिणपूर्वा कोण अर्थात्‌ 
अग्निकोणः तथा दक्षिण-पश्चिम कोण 

` अर्थात्‌ नैऋत्य कोण है। 











~ थे 


` @ मिटूटो के वर्णो एवं विशेष जाति के लोगों कं बीच भी वास्तुशास्त्र मे 
सम्बन्ध है, लेकिन वर्तमान में इस सूत्र को कम-से-कम इस सीमा तक 
लिया जाए कि जिस भूमि पर रिहायशी भवन-निर्माण हो, उसमे दुर्गन्ध 
न आये ओर वह बहुत ज्यादा पथरीली न हो 1 
 @ आपके मकान के मुख्य दार का पूर्व, ईशान उत्तर तथा वायु कोण में 
होना शुभ है । दरवाजे न तो बहुत अधिक बड़ हों ओर न ही बहुत छोटे । 
रिहायशी मकान में बड़े मुख्य दरवाजे के होने से उस मकान मं कई 
असामान्य घंटनाणं होती है । मुख्य दरवाजे के होने से उस मकान मं 
कई असामान्य घटनाएं होती है । मुख्य दरवाजे पर हमेशा सुन्दर वर्ण 
 पुते हों ओर वह सुन्दर हो । मुख्य दरवाजे पर शुभ चिं को लगाना 
भी धनात्मक परिणाम देता हे। 
® मुख्य दरवाजे के ठीक सामने कोई पेड, खम्भा,. गड्ढा आदि का होना 
अशुभ फल देता हे । 
मकान में कूप या नलकूप का भी बहुत महत्त्व होता है भवन की सीमा 
में ईशान कोण पूर्व, उत्तर तथा मूल पश्चिम दिशा के नलकूप या कूप 
शुभ माने.जाते है। ` स 
भूतल का ज्ुकाव दक्षिण से उत्तर की तरफ शुभ होता है । जल का बहाव 
भी उत्तर या पूर्वं दिशा की तरफ.होना शुभ होता हे । इसलिए जल की 
निकासी इन्हीं दिशाओं में होनी चाहिए । घर कं वायुकोण का तल थोडा 
सा नीचा होना ओर अग्निकोण के क्षेत्र का तल थोड़ा-साऊचाहोना 
शुभ हे। इसी तरह ईशान कोण के क्षेत्र का तल नैक्त्य कोण केष्षेत्र 
के तल से नीचा होना चाहिए । फ्लैट इत्यादि में इन तलो को इस सूत्र - ` 
के -गरधार पर सैट करके लाभान्वित हआ जा सकता है। | 
किस भी आवासीय मकान के दक्षिण-पूरवी क्षेत्र में रसोईघर का होना 
सर्वश्रेष्ठ माना गया हे । इसके अतिरिक्त वायुकोण में भी रसोईघर शुभ 
रहता हे । रसोईघर कभी भी ईशान कोण में नहीं होना चादिए। 
@ घर कं इशान कोण में घर का देवस्थान होना अति शुभ हे । देव स्थान 
पर रहने वालों को उत्तर अथवा पूर्वं दिशा की तरफ मुंह करके पूजा 
.. करनी चाहिए । न | 
@ घर के नेत्र्य क्षत्र में मुखिया का बैडरूम शुभ माना जाता है । इसी 
तरहक्षेत्र मे घर के बडे स्टोर का होना शुभ होता है। सोते समय सिरहाना 
` दक्षिण या पूर्वं में होना चाहिए। 
® वच्य का बेडसम पूर्वं अथवा ईशान क्षत्र मे होना शुभ होता है 1 अध्ययन 
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भवन, सभा ओर पठन-पाठन के लिए यह क्षेत्र शुभ हे । 
अविवाहित कन्याओं का बेडरूम वायुकोण में होना अच्छा माना गया 
डे । यही क्षेत्र मेहमानों के ठहरने के लिए भी उत्तम है । सिरहाना उसका 
, दक्षिण या पूर्व दिशा में रहना चाहिए। | 

वास्तुशास्न के अनुसार उत्तर ओर पूर्व दिशा में पश्चिम ओर दक्षिण 
की तुलना में अधिक खुला हआ भाग होना चाहिए । फ्लैटूस मेँ इस 
सूत्र का उपयोग करके लाभ लिया जा सकता हे। 

घर के ठीक केन्द्र में कोई “प्लिट' अथवा योयलेट' का होना शुभ होता 
हे। 

आपके मकान में शौचालय के लिए टीक पूर्व दिशा, उत्तरी वायव्य कोण, 
पश्चिम ओर नैऋत्य क्षत्र शुभ हे । ईशान तथा ब्रह्म स्थान पर तो शोचालय 
. होना ही नहीं चाहिए। 

नैऋत्य दिशा को ज्यादा वजनी रहना श्रेयस्कर है । इसी तरह भवन के 
ईशान क्षेत्र को हल्का तथा पवित्र रखना धनात्मक परिणाम देता है। 
रसोईघर में नीले, हरे इत्यादि टण्डे वर्णो के बजाय गुलाबी, षीले, नारंगी 
इत्यादि गर्म वर्णो का प्रयोग करें । 

बहुत ही छोटी इकाई में उत्तर-पूर्वी कोण को खाली रखें तथा नैऋत्य 
क्षेत्र पर ज्यादातर भार दे। ध | 

अगर आपका किचन आग्नेय या वायुकोण को छोड़कर किसी अन्य 
क्षेत्र में हो, तो कम-से-कम वहां पर बर्नर की स्थिति आग्नेय अथवा 
वायुकोण की.तरफ ही हो। 

विजली की स्विचेस, बिजली का मुख्य मीटर, टी०्वी० आदि कमरे मं 
आग्नेय कोण पर अथवा वायुकोण पर रखे जाना हितकर है। 
कमरे मेँ जल भरा बर्तन या किचन में परडा अथवा फिश-एक्वेरियम 
आदि सम्बन्धित कमरे के ईशान कोण पर रखे जाये । ` 
` शुभे गुण वाले पशु-पक्षियों के चित्र, मूर्ति इत्यादि से कमरे की सजावट 


करना शभ होता है । बेडरूम में सारस की जोड़ी से चित्र या प्रतिमाओं 


का होना शुभ है । लेकिन वीभत्स, उदासीन चेहरे तथा भाव वाले, युद्ध 
एवं मारकाट के दृश्य वाले फोटो या मूर्तियां न लगाये । जिन चित्रो को 
देखकर मन में आन्तरिक खुशी होती हो । जो नयनाभिराम हो, अश्लीलं 
न हो, एेसे चित्रो से सजावट सुखदायी होती हे। 

सीमेन्ट ओर कक्रीर के मकानों मेँ यथासम्भव "कोल्डकलस' का प्रयोग 
न ही करना उचित है। | 








® घर मे टटी मशीनें, ट्टी कृर्सियां, टूट कांच इत्यादि को संजोकर न ही 
रखना चाहिए 
® मकान के सामने अगर उद्यान है, तो उसके ठीक वीच में जलक्ुण्ड या 
फव्वारां न बनाये । . 
वायव्य | उत्तर ईशान | 
मेहमानों के तिए कक्ष कूप आदि के तिए शुभ पूजास्थल 
दः शोचालय जलस्थल 
कजरी कन्याओं के लिए ऊपर टेक बनाया जा जलसंचय 
शौचालय, कूप के लिए सकता है। अध्ययन कक्ष 
अशुभ . मनोरंजन इकाइयां इस्त को हत्का रघ 
इस क्षत्र मे मध्यम यहां ये ` आध्यासिक चर्चा मे 
, वजन रवं ष < | वच्चो के तिए उपयुक्त 
| मनोरजन केतिए ` | त्र 
| इत क्षेत्र मे रसोईघर  कूपादि के लिए 
| हो सकता है। . - अत्यन्त शुभ . 




























| शौचालय/तिविंगसूम इस कषतर मे चदराव भी भोजन कक्ष | 
र | हो अल्प विश्राम च 
इस क्षेत्र मे ऊपर टैक । (9 कूपादि के लिए शुभ 
| बनाया जा सकता है. ` छोटे वृक्षो का क्षत्र 
` | कूप इसक्ष्र मे होना - इस क्षेत्र का छाती एहना चट्राव के लिए शुभ 
ठीक है। शुभ है। द्वार के लिए शुभ 
बड़वृक्षकेतिएशुभ इसपर पितर्मभीनदहों 
अत्यन्त भारी कषत्रष्टोः कृप के लिए अशुभ सर्वश्रेष्ठ रसोईघर 
मुष्य शयनकक्ष डायनिग हं विद्युत 
शौचालय केलिएभी चद्रावकेतिए - - हल्का स्टोर 
उपयुक्त सामान्य वैडसूम `.  _ गण्कित्र. 
. | कूप के लिए अशुभ देन नहीं कूप कतई न हो 
तैप्टकिरैककेतिए बडे पौधों के रोपण वृक्षारोपण न हो ` 
|  केलिएशुभ । | 
` नैऋत्य कोण दक्षिण कोण ` आग्नेय कोण 


. ®. मकान के किसी भी छोटे-बडे उद्यान में अगर जलाशय हो तो उसका 
निर्माण ईशान क्षेत्र में होना शुभ होता है । उद्यान में अथवा घर मेँ सजाये 








गये भवनों मेँ कैक्टस के पौधों का पाया जाना वास्तु की दृष्टि से अशुभ 
माना जाता है । इसी -तरह भवन सीमा मे बेर, प्लाश एवं काटेदार वृक्षों 
काभीन होना शुभ होता है। गुलावी एवं शमी इसके अपवाद है। 

@ मकान के पूर्व में वट का वृक्ष एवं पश्चिम में पीपल शुभ हैँ । इस सूत्र 
के द्वारा एक पीपल के गमले को घर के पश्चिम में रखने एवं पूजने 

से शुभत्व प्राप्त होता है । मकान की सीमा में तुलसी, आंवला, अशोक, 
पुन्नाग, चमेली, अमलतास, नारियल, केला, सुपारी इत्यादि के पेड बहुत 
शुभ. माने जाते हैं । बड़ पेडों को कभी भी ठीक-ठक किसी भी कोण ` 

पर न लगाये । 


वास्तु एवं भारतीय दर्शन 


भारतीय दर्शन पर नजर डाली जाये तो मानव-जीवन के चार लक्ष्य बताये जाते 
है । पहला धर्म, दूसरा धर्म, तीसरा काम एवं चौथा मोक्ष । समस्त भारतीय दर्शन शास्त्रों 
का परम लक्ष्य मानव को इन चारों को प्राप्त करने के मार्ग का ज्ञान कराना है। 

मगर इन चारों को हासिल करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना, मन का स्थिर 
होना तथा बुद्धि का निर्मल होना जरूरी है- ओर एेसा तभी मुमकिन है जबकि मानव, 
निस स्थान अथवा भवन में वास करता है, वह प्राकृतिक अव्यक्त ऊजओं को 
ध्यान में रखकर निर्मित किया गया हो । समस्त प्राणी प्रकृति मं ऋतुओं में परिवर्तन 
तथा पर्यावरण सन्तुलन के बनने-विगडने से प्रभावित्‌ होते है । यह एक निञित 
सीमा तक ही सत्य हे। | 
` प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए आश्रय का निर्माण करता हे। आश्रय 
से तात्पर्य प्राणी क्रे निवास स्थान से है । जलचर तथा थलचर अपनी सुविधा तथा 
आवश्यकता अनुसार स्थान में परिवर्तन कर लेते है । लेकिन मानव ने अपने समन्वित 
 . विकास के लिए भवन के रूप मेँ आश्रय व्यवस्था की, तथा इसके लिए अनुभवो 
के आधार पर समय-समय पर अनेक सिद्धान्त बनाये गये है । उन सिद्धान्तो का 
उदेश्य यही था कि मानव अपने रहने के लिए एसे मकान का निर्माण कर सके, 
जो कि विविध आवश्यकताओं की पूर्तिं के साथ-साथ मानसिक शन्ति तथा 
सुख-समृद्धि प्रदान कर सके । | | 


भारतीय वास्तुशास्त्र के भवन हेतु सूत्र 


वास्तुशास्त्र के कुछ सूत्र इस प्रकार है = 
® मकान के बीच में कोई निर्माण न करते हए वास्तु अनुसार आगन बनाना 
शुभ माना जाता है। | ~= 








® मकान के अन्तर्गत रसोई आग्नेय कोण में बनानी चाहिए । रसोई में 
खिड़की पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए । 
® मुट्य दरवाजा पश्चिमी वायव्य कोण में स्थित होना चाहिए जो कि 
शुभफलदायक तथा कल्याणमय होता है । | 
® आयताकार भूखण्ड का मुंह दक्षिण-पश्चिम दिशा मेँ होना चाहिए 
कि शुभ होता है। मकान का मुख्य दरवाजा पश्चिमी वायव्य कोण में 
होना शुभता की पहचान है। ` 
® मकान के फर्श का टाल उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए जिससे ,. 
धन, यश व उन्नति में वृद्धि हो। 
® सीटों की ऊचाई उत्तर दिशा से घूमती हई दक्षिण की ओर जानी 
चाहिए । जिससे दक्षिणी भाग उत्तरी भाग से ऊचा रहे यह स्थिति उत्तम 
मात्री जाती है। 
 @ मकान के फर्श का ढाल उत्तर तथा पूर्व की तरफ नहीं बनाना चाहिए । ` 
® पूर्वा दिशा मे बनाया गया अध्ययन कक्ष मकान के मालिक के ज्ञान 
ओर यश में वृद्धि करता है 
® गुट्य दार आग्नेय कोण से दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए । भारी ` 
सामान पश्चिम की ओर रखा जाना चाहिए । इस प्रकार आने-जाने वालों . 
का मार्गं पूर्व में रहता है जो कि कल्याणमय है । | 
® भूण्ड के पूर्वं मे ट्यूबवैल का स्थान दिया गया है जो कि घर के मालिक 
¦ र एश्वर्य ओर समाज में यश, सम्मान तथा धन-धान्य मेँ वृद्धि करता 
। | 
® जल का प्रवाह मकान के अन्दर ईशान की तरफ से तथा भवन से बाहर 
की तरफ भी ईशान मेही होना शुभहोताहे। 
® इशान कोण मे पूजास्थल बनाया गया है। इसके सामने बनाया गया 
| बरामदा स्वच्छ तथा शद्ध रहना चाहिए 
~, . `“ @ मकान क्‌ वीच ब्रह्मस्थान में कोई निर्माण न करते हुए वास्तु अनुसार 
आंगन बनाना शुभ होता है। | 
@ स्पागत कक्ष से बाहर जो खाली स्थान हो उसका टाल पूर्व की ओर 
होना चाहिए। इस प्रकार धन तथा यश में वृद्धि होती है। 
@ मकान मं रसोई को आग्नेय कोण में ही बनाना चाहिए । रसोई में खिड़की 
तथा फ़रंश एयरफैन वायव्य कोण की दीवार पर है। | 
, @ मकान मे रसोई आग्नेय कोण में हो तो उसकी खिड़की व प्रैश एयर 
। फेन उत्तर दिशा मेँ भी लगा सकते है। ` 


व 





@ स्वागत कक्ष के बाहर जो खाली स्थान छोड़ा जाता है वह मकान 
फर्श से नीचा बनाया जाए, जिससे उन्नति, धन तथा यश की प्र 
होती हे। 

@ मकान कं वीच मं कोड निर्माण न करते हए वास्तु के अनुसार आ 
बनाना शुभफलदायक होता हे। ` 

@ भूखण्ड के पूर्वं ईशान कोण में ट्‌यूववैल का स्थान होना चाहिए 
स्थिति घर के मालिक के एश्वर्य तथा समाजं में यश ओर सम्मान 

 बढ्ाती है। | 

@ मकान में पूजास्थल सीदिियों के नीचे बनाया जा सकता है । लेकिन ए 
बात का ख्याल रहे कि पूजास्थल की छत ओर सीद्वियों के वीच ए 
फएुट का स्थान खाली रहना चाहिए-ओर इस स्थान को हमे 
सप्रफ-सुथरा रखें । 

@ मुख्य दरवाजा उत्तर तथ। वायव्य कं मध्य उत्तर दी तरफ द जो दे 
पुत्र-लाभ तथा विपुल लक्ष्मी-प्राप्ति का द्योतक है। 

@ . मकान की चाहरदीवारी, उत्तर दिशा की चाहरदीवारी भवन-निर्माण वें 
उपरान्त ही बनानी चाहिए अन्यथा धन की हानि ओर अनेक वाधाञं 
का सामना करना पड़ेगा । 

® अआयताकार भूखण्ड का मुख उत्तर दिशा में हे जो कि श्रेष्ठ भूखण्ड क 
परिचायक हे। 

@ पूव दिशा की चाहरदीवारी दक्षिण तथा पश्चिम दिशा की चाहरदीवारर 
से नीचे होनी चाहिए | 

@ वेडरूम नेत्य कोण में दिया गया हे। यह मकान के मालिक-के लिषए 
स्थायित्व का प्रतीक हे। 

@ - भूण्ड के पूर्वी ईशान में ट्यूबवैल का स्थान होना आवश्यक है जं 

कि घर्‌ के मालिक के एेश्वर्य ओर समाज में वृद्धि का सूचक होता है 

@ अपना भण्डारगृह पश्चिम वायव्य में सीदटियों के नीचे वना सकते हं 

. इसका वायव्य कोण की तरफ भाग अन्नादि के लिए प्रयोग करं । 

@ रउशान कोण में पूजाघर का निर्माण कर सकते है लेकिन इसके साम- 
का बरामदा साफ-सुथरा रखें । 

@ आयताकार भूखण्ड का मुंह दक्षिण दिशा में होता है जो कि भवन वं 
मालिक को सामान्य फल देने वाला होता हे, इसलिए मकान में मुख 
दरवाजा आग्नेय दिशा की तरफ दिया गया है । दक्षिणी आग्नेय कोण 
मे मुख्य दरवाजा शुभफलदायक होता है । एसे मकानों मेँ भारी सामा- 


पश्चिम में रा जाता हे । इस प्रकार आने-जाने का रास्ता पूर्वं में रहता 
है जो कि कल्याणकारी होता है । फिर भी पूर्वं दिशा में दरवाजे का प्रयोग 
अधिक करने से यह पूर्वमुखी होने का. शुभ फल प्रदान करेगा। `: 
@ मकान मे पश्चिमी वायव्य कोण में बच्चों के लिए बेडरूम का निर्माण 
कर सक्तेर्है। स | 
® मकान वे वायव्य कोण में अन्न भण्डार बनाना चाहिए । इसमें अन्नादि 
` रखने से उसमें वृद्धि होती हे। 
® ररान की ओर मकान में यह खास ख्याल रखें कि मकान के सामने 
का भाग हमेशा साफ हो, यहां पर कूडा-करकट, गन्दगी आदि न डालें । 
्ञाड्‌ भी इस स्थान पर न रखी जाए । ईशान कोण को साफ, शद्ध एवं 
पवित्र रखकर आप अपनी सुख-समृद्धि में वृद्धि कर सक्ते है । .. 
@ गुट्य द्रवाजे ईशान ओर पूर्व के बीच कीतरफषहोंजो किसी तथा 
धन-लाभ केद्योतकर्हैं। | 
® मकान क वीच में कोई निर्माण न करते हुए वास्तु अनुसार आंगन बनाना `. 
शुभ माना जाता हे। 2 ४, 
® जआयताकार भूखण्ड का मुख आग्नेय दिशा में हो तो भवन के मालिक ` ` 
को नुकसान पहुचाता है । लेकिन दक्षिणी.आग्नेय कोण में दरवाजा हो 
तो मुख्य दरवाजा शुभ माना जाता है, क्योकि इस मकान मेँ फर्नचिर 
एवं अन्य भारी सामान पश्चिम की तरफ रखे जाते हैँ । इस तरह की 
ग से आने-जाने का मार्ग पूर्वं में रहंता है जो कल्याणमय होता 
1 । | = 
@ कवाडघर 7 ऋत्य दिशा मे मकान से बाहर माना गया है जो कि अनुपयोगी 
वस्तुओं को रखने का उपयुक्त स्थाच माना जाता है, ख्याल रहे कि इसमे 
कोई धार्मिक वस्तुं न हो। 

*® वास्तु दारा भवन में जल तत्व के रूप में जंल व्यवस्था केः लिए पूर्व, 
उत्तर एवं ईशान कोण को महत्त्वपूर्ण माना गया है । इस स्थान पर बोरिंग 
कराकर सुख-सम्पननता में वृद्धि कर सकते है। | 

% जल प्रवाह क रूप में शुद्ध जल एवं अशुभ जल के आवागमन का मार्ग 
उत्तर तथा ईशान में रखने की-ःकोशिश कर जिससे जलशुद्धि होती रहे 
ओर भवन में रहने वाले सुखी रहे। 
® जओयताकार भूखण्ड का मुंह नैऋत्य दिशा में होना चाहिए जो कि भवन 
के मालिक को शुभ फल देने वाला नहीं होता है । इसलिए मकान का 
मुख्य दरवाजा पञ्चमी नैऋत्य में ही बनायें जो कि सामान्य होता है। 





_. ही 


कोमर्शियल कोम्पलैक्स हेतु सूत्र 


कौमिर्शियल कम्पलेक्स के लिए कुठ सूत्र इस प्रकारं है- 


कोमर्शिलय कोम्पलेक्स में अगर दक्षिण तथा उत्तर दिशा की तरफ दुकानें 
बनाई जाएं तो दुकानों के सामने स्थान कम छोडं ओर उत्तरपूर्वं की 
बारण्डी से सटाकर दुकानें न वनवाएं पीठे की तरफ स्थान छोडं। 

कोम्पलैक्स में पारकिंग के लिए भूमिगत स्थान की व्यवस्था हो, सामने ` 
पार्क आदि सम्भव हो तो उत्तरपर्व दिशा में बनाएं । अगर भूमिगत 


. पार्किग व्यवस्था संभव नहीं तो भवन कोम्पलैक्स में वास्तुशास्त्र सम्बन्धी 


ही अन्य नियमों का भी यथासंभव पालन करने से कोम्पलैक्स. की 
प्रसिद्धि होगी ओर यंह लाभदायक सिद्ध होगी। ` - 
कोमिर्शियल कोम्पलेक्स के लिए सबसे पहले भूखण्ड का चुनाव करना 
आवश्यक होता है, ओर अगर उपलब्ध भूखण्ड मेँ वास्तु के सिद्धान्त 
अपनाने के लिए गुंजाइश हो तो सुधा कर विकास करना चाहिए । भूखण्ड 
अगर उत्तर.पूर्वं क्षेत्र मेँ बढ़ा हुआ है तो अच्छा रहता है, कोशिश करनी 
चाहिए कि दुकानों के दरवाजे उत्तर या पूर्व दिशा में रहे । 
कोमर्शियल कोम्पलैक्स नलकूप या भूमिगत पानी की टकी पूर्वी अथवा 
उत्तरी ईशान कोण में होने से कम्पलैक्स में दुकान लेने वाले अच्छा 
व्यापार करते है । | | 

कमर्शियल कोम्पलैक्स में दुकानों का निर्माण करते समय यह जरूर 


ख्याल रखना चाहिए कि इसके ईशान कोण में विस्तार है अथवा नहीं? 


अगर नहीं है तथा ईशान कोण को बढ़ाया जा सकता हे तो जरूर बढ़ाये । 


दुकान.^ओंफिस हेतु सूत्र 


दुकान अथवा ओफिस से सम्बन्धित सूत्र निम्नलिखित है 


दुकान के अन्दर बिजली का मीटर, स्विच बोई आदि आग्नेय कोण मं 
हो रखे । | 

वास्तुशास्त्र के अनुसार दुकान में माल का भण्डारण दक्षिण-पश्चिम या 
नैऋत्य मे करं । . 


@ दुकान मे आलमारी, शोकेस, फर्नचिर आदि दक्षिण अथवा पश्चिम या 


नैऋत्य दिशा-मे बनवाएं। पूर्व तथा उत्तर क्षेत्र ग्राहकों के आनेनजाने के 
लिए खालीं छोड देना चाहिए । | 


@ दुकान में तराजू अथवा दक्षिणी दिशा अथवा श्म या नैऋत्य दिशा 











मेँ बनवार । पूर्वं तथा उत्तर क्षेत्र ग्राहकों कं आने-जाने के लिए खाली 
छोड देना चाहिए 

@ द्कान में तराजू अथवा दक्षिणी दिशा के साथ किसी स्टैण्ड पर रखें । 

® भारी सामान के कार्टून अथवा जूते या फिर अन्य प्रकार का भारी सामान 
ईशान कोण में कभी न रखें । जहां तक हो सके इस तरह का सामान 
दक्षिण तथा पश्चिम दिशा मे रखा जाए। 

® वारतुशास्त्र के अनुसार पूजा करने का स्थान ईशान कोण में अथवा 
पर्व मे रखें । | . 

® वारतुशास्त्र के दारा जल संसाधन ईशान कोण में अथवा उत्तर या पूर्व 

¦ दिशा में ही रखें । 

@ दुकान के लिए चुने गए भवन के ईशान कोण को खाली रखें तथा यहां 
पर स्वच्छता बनाए रखे । 

@ द्कान के लिए किसी निर्मित भवन का चयन करना है, तो यह जरूर 
विचार कर लें कि इसका निर्माण वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार है 
या नहीं । अगर वास्तु अनुसार है तो उस पर कारोबार शुरू किया जा 
सकता है । अगर नहीं तो यह अध्ययन करना चादिए कि इसमें सुधारों 
की कितनी गुंजाइश है? अगर काफी उलटफेर करना पड़े या फिर यह 
मुमकिन न हो तो एेसे भवन का त्याग कर देना चाहिए । फिर किसी 
दूसरे भवन का चयन करना चाहिए । कोई भी कारोवार या दुकान अपना ` । 
ओर अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए की जाती है । अगर 

वास्तु दारा भवन में वास्तु नियमों कां पालन करते हृए कारोवार या 
दुकान करगे तो शुभ होगी तथा शुभ फल देगी । नहीं तो आर्थिक व 
मानसिक कलेश रहेगा। 

® दक्षिण मुख वाली दुकान मेँ सडक से दुकान पर चटृने के लिए ये सीद्ियां 
दक्षिणी आस्नेय कोर मूँ बनवाएं । बीचो-वीच अर्द्धचन्द्रकार सीद्वियां भी 
वनवाई जा सकती हं । दक्षिण नैकरत्य कोण में सीट्ियां "नहीं बनवाणएं 
क्योकि नैऋत्य कोण की तरफ जाना-आना वास्तु के अनुकूल नहीं है। 
® पर्चिम मुख वाली दुकान में सडक से दुकान पर चटृने के लिए सीढ्ियां 
पश्विमी-वायव्य कोण में बनाएं । बीचो-वीच अर्द्धचन्द्रकार सीद्धियां भी 
बनवाइ जा सकती है । लेकिन नैऋत्य कोण में सीदढधियां कभी न लगाएं 
® पू्ान्मुखी दुकान में सडक से दुकान पर चट़ने के लिए सीद्ियां ईशान 
कोण मेँ बनवानी चाहिए या सीद्वियां इस तरह बनवाएं कि वे पूर्व दिशा 

मे दुकान के सामने पूरी लाइन में आ जाएं 
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अगर दुकान में सीद्ियां बनानी है तो वह ईशान कोण को छोडकर अन्य 
स्थान में बनवाएं। 

दुकान के अन्दर दोहरी छत आदि बनवाएं तो दक्षिण अथवा पश्चिमी 
क्षेत्र में ही वनवाएं उत्तरपूर्वं क्षेत्र को खाली रखें । 

दुकान दफ्तर घर अथवा फैक्ट्री के सामने दार वेध नहीं होना चाहिए 
यानि खम्भा, सीढ़ी, विजली-टेलीफोन आदि का खम्भा या पेड नहीं होना 
चाहिए यह स्थिति हानि पहुंचाती डे । | 

वास्तुशास्त्र कं अनुसार पानी का पात्र ईशान कोण में भूलकर भी नहीं 
बनाना चाहिए । | 
दक्षिणोन्मुखी दुकानों मे वायव्य की तरफ का शटर खुला रखें ओर नैऋत्य 
की .तरफ का बन्द रखें, इसका उल्टा कदापि न करं । 

अगर उबल शटर वाली पूर्नोन्मुखी दुकान में दोनों शटरों को खोलकर 
पाना मुमकिन न हो ओर सिफं एक ही शटर खोल पाना सम्भव हो 
तो ईशान की तरफ का शटर खुला रखें । आग्नेय कोण की तरफ़ वाला 
शटर बन्द कर दे। 

` अगर पूर्वान्मुखी दुकान में उबल शटर लगे ह तो दोनों शरो को खुला 
रखें । | ॑ 

दुकान के मालिक एवं मुख्य व्यवस्थापक को अपने बेठने का स्थान 
यथासंभव नैक्त्य कोण में बनाना चाहिए तथा उन्हे पूर्व या उत्तर दिशा 
की तरफ मुंह .करके बैठना चादिए। 

पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह वाली दुकानों में अरद्धचन्द्राकार सीद्टियां 
नहीं बनवानी चाहिए । | 

उत्तरोन्मुखी दुकान में सडक से दुकान पर चट्ने के लिए सीद्ियां उसकं 
उत्तर ईशान कोण मेँ बनवाएं। सीद्वियां वायव्य कोण से ईशान कोण 
तक पूरे भाग में भी बनवाई जा सकती हे । 

दुकान में माल का स्टोक पश्चिम, दक्षिण दिशा अथवा नैऋत्य कोण 
की तरफ रखा जाना वास्तु के अनुरूप होगा । 

दुकान में सामान रखने की शेल्फ आदि दक्षिण तथा पश्चिम दिशा में 
बनाकर उसमें रखा जाना चाहिए । अगर आपकी दुकान में पूर्वं अथवा 
उत्तर दिशा में भी शेत्फ है, तो इन शेल्फों की अपेक्षा हल्का सामान 
रखना अच्छा होता है। ` - | | द 
अगर आपकी दुकान मेँ वर्कशाप बनाई जानी है अथवा आप मशीनों 
का कारोवार कर रहे ई, तो मशीन आदि दक्षिण अथवा नैऋत्य कोण 
मे ही स्थापित करवाये । | 


[ 





. @ अफिस या दुकान मेँ पलोर अथवा दुछतती बनवाई जाए तो उसके लिए ¦ 
दक्षिण दिशा अथवा पश्चिम दिशा सही मानी जाती हे । साथःही इसके 
नीचे ओंफिस या दुकान के मुख्य मालिक को बैठना चाहिए 


दुकान^ओफिस में बेठने हेतु सूत्र : ` 


दुकान अथवा अफिस में बैठने के लिए सूत्र निम्नलिखित है 
® अगर .कोरई दुकान पूर्वान्मुखी हे तो उसके फर्श का ठाल पश्चिम दिशा 
से पूर्वं की तरफ ओर दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ बनवाएं 
व्यापारी को आग्नेय कोण में पूर्वं तथा दक्षिण की दीवारों से हटाकर ` 
उत्तर की तरफ मुख करके बैठना चाहिए । आलमारी या कैश रवोँक्स 
उसके बाएं तरफ होना चाहिए । अगर वह अपना मुख पूर्वं दिशा की 
तरफ रखना चाहं तो आलमारी अथवा कैश-्बोक्स अपनी दाहिनी तरफ ` 
दक्षिण में रखें । केश-रबोक्स को इस तरह रखना चाहिए कि वह उत्तर 
दिशा की तरफ खुले या उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर की दृष्टि कैश-्बोक्स 
पर पड़ ।.अगर मेज-कुरसी लगानी हो तो उन्हें आग्नेय-कोण मे लगाया 
जा सकता है । मेज-करसी ईशान को या वायव्य कोण में ही लगानी 
चाहिए । दक्षिण या पश्चिम मे भी लगा सकते है । 
® अगर आपकी दुकान उत्तर की तरफदटैतोयेजरूरीहैकिकमरेके | 
फर्श का ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ ओर पश्चिम से पूर्व कीतरफ ` 
वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार रहे । व्यापारी को वायव्य में उत्तरी 
ओर पश्चिमी दीवारों से कुछ दूरी पर बैठना चाहिए । अगर उत्तर की 
तरफ मुंह हो तो अपना कैश-्बोक्स दाहिनी तरफ रखें । कैश-वोक्स को ` 
इस तरह रखना चाहिए कि वह उत्तर दिशा की तरफ खुले या उत्तर ` . 
दिशा के स्वामी कुबेर की पुष्टि कैश-र्बीक्स पर पडे। अगर मेज कुर्सी 
लगाकर बैठना हो तो दक्षिण-पश्चिम मेँ लगाकर उत्तर या पूर्वदिशं 
की तरफ मुंह करके बैठे} मेज-कुरसी ईशान या आग्नेय कोण में न ` 
लगार्ये । दुकान मँ उत्तर तथा पूर्वं दिशा का भाग घुला रखें । जिसका 
प्रयोग ग्राहकों के आने-जाने के लिए हो सके । अगर आपकी दुकान: 
मे दौ शटर लगे हैं तो ईशान कोण की तरफ वाला शटर बन्द रखे! __ 
® अग्र दुकान का मालिक या व्यवस्थापक केविन बनाकर उसमे बेठना | 
चाहते हैँ तो ये केबिन भी नै्त्य कोण मेँ ही होने चादिएं ओर इन ` । 
केबिनों का प्रवेश द्वार आग्नेय या वायव्य कोण मेँ रखें । प्रवेश दार 
ईशान-उत्तर या पूर्व में होना चाहिए | 








~~ 


अगर कोई दुकान पश्चिममुखी हो तो फर्श का ठटाल पश्चिम दिशां से 
पूर्वं दिशा की तरफ या दक्षिण दिशा से उत्तर की तरफ बनवाएं । दफ्तर 
या दुकान का स्वामी नैऋत्य में उत्तर की तरफ मुख करके बैठे तो कैश 
्वोक्स अपने बाई तरफ रखें । अगर पूर्व तरफ मुंह करके वेठे तो कैश . 
वोक्स अपने बाई तरफ रखें । अगर पूर्व की तरफ मुंह करके वेठे तो ` 
कैश र्बोक्स अपने दाहिनी तरफ रखें । केश-र्वोक्स को इस तरह रखना 
चाहिए कि वह उत्तरं दिशा की तरफ खुले या उत्तर दिशा के स्वामी ` 
कुबेर की दृष्टि केश-रवोक्स पर पड़े । पश्चिममुखी दुकान के मालिक को 
दुकान के ईशान कोण, वायव्य अथवा आग्नेय कोण में कभी नहीं बैठना ` 
चाहिए 


अगर आपकी दुकान में ऊपरं दिये गये सूत्रों के अनुसार व्यवस्था की गयी 
हे तथा व्यवसायी का आवासीय भवन भी वास्तुशास्त्र के निमयों के अनुसार बना 
हे तो निश्चय ही इस प्रकार की. दुकान के मालिक की सब प्रकार से उन्नति होने 


हे। 


के रोग बनाते हँ ओर वह हर तरह से उन्नति, समृद्धि तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करता 


` अस्पताल हेतु सूत्र 
अस्पताल से सम्बन्धित कुछ सूत्र निम्नलिखित है- 
© 


अस्पताल का कैश काडन्टर कक्ष दक्षिण-पश्चिम दिशा में ओर लेन- . 
देन के लिए खिड़की उत्तर अथवा पूर्व की तरफ खुलनी चाहिए यह स्थिति 
अच्छी होती हे। | 

मरीजों को देखने के लिए डक्टर का कमरा अस्पताल में उत्तर दिशा 
वाले भाग में होना चाहिए ओर ईक्टर को पूर्वं दिशा या उत्तर दिशा 


की तरफ मुंह करके रोगियों का निरीक्षण करना चाहिए । 





वास्तुशास्त्र के अनुसार मरीजों का प्रतीक्षालय दक्षिण दिशा मे शुभ रहता 
। 

अस्पताल का मुख्य दरवाजा पूर्व अथवा ईशान दिशा के अन्तर्गत ही - 

रहना चाहिए । 

पूर्वाभिमुखी अस्पताल सर्वोत्तम रहता हे। 

मरीजो के लिए कमरे, उत्तर-पश्चिम अथवा वायव्य कोण में बनाना ही 

उत्तम है। ` 

शल्य चिकित्सा कक्ष अस्पताल में पश्चिमी दिशा की तरफ होना चाहिए । 

इस कमरे में जिस रोगी का ओपरेशन किया जाना है उसे दक्निण दिशा 





मे सिर करके लिराना चाहिए ओर ईडोक्टर उत्तर अथवा पूर्व दिशा की 
तरफ मुंह करके ओंपरेशन करं । 
® सीदधियां पश्चिमी, नैरूत आग्नेय तथा वायव्य. दिशा में सुविधानुसार 
बनवाई जा सकती है । 
® उमरजेन्सी कक्ष वायव्य कोण में बनवाना चाहिए 
® उस्पताल ठे भूरवण्ड का एल्‌ पूर्वं दिशा. या उत्तर दिशा की तरफ उत्तर 
फल देता है। | 
® अस्पताल में मरीजों के बिस्तर सफेद रंग के एवं उनके ओदने का कंबल 
आदि लाल रंग के होने चाहिए, क्योकि यह रंग स्वास्थ्य एवं जीवन्तता 
के प्रतीक है। | 
® अस्पताल की दीवारों का रग सफेद या हल्का नीला ही होना चाहिए 
® अस्पताल में दीवारों की पारकिंग व्यवस्था पूर्वं अथवा उत्तर दिशा की 
तरफ की जा सकती है। | | 
® यथासम्भव अस्पताल का मध्य भाग खुला अथवा खाली रखना चाहिए। ` ¦ 
® -एक्स रे मशीन का कमरा तथा अन्य वैद्युत उपकरण आग्नेय कोण | 
स्थापित करना चाहिए | 
® अस्पताल का शौचालय दक्षिण अथवा पश्चिम में तथा बाथरूम पूर्व या 
उत्तर बनाना चाहिए | 
@ वास्तुशास्त्र के दारा अस्पताल के पानी की व्यवस्था ईशान कोण में | 
| 





करनी चाहिए 


होटल, रेस्टोरेन्ट तथा जलपान गृह हेतु सूत्र 


वास्तु दारा होटल रेस्टोरेन्ट हेतु सूत्र निम्नलिखित ह- 
® आवासीय होटल निर्माण के लिए भूखण्ड का चुनाव वास्तुशास्त्र के 
अनुसार ही करना चाहिए । भूखण्ड का चुनाव करते समय एक बात 
का ख्याल रहे कि भूखण्ड के ईशान कोण में विस्तार तथा आग्नेय कोण 
मे ह्यास हो तो शुभ रहता है। अन्य दिशाओं में विस्तार अथवा हास 

होना अशुभ फल प्रदान करता है। | 

@ भूवण्ड मे पानी का बहाव भी पूर्वी दिशा या ईशान कोण की तरफ | 
होना चाहिए | 
-@ होटल की बिल्डिग के .बाहर भूखण्ड में ऊचे वृक्ष दक्षिण तथा पश्चिम | 
दिशा में लगवाए जाएं । उत्तर एवं पूर्वं दिशा में पार्क, एुलवारी तथा  । 
लोन आदि बनाए जा सकते है। | 
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भूखण्ड का टाल वास्तुशास्त्र कं अनुसार पूर्व, ईशान तथा उत्तर की तरफ 
रहे । | 

होटल अथवा रेस्टोरेन्ट में प्रवेश के लिए दरवाजा उत्तर या पूर्वं दिशा 
की तरफ वनाया जाना शुभ होता हे । ईशान कोण में भी मुख्य दरवाजा 
बनाया जा सकता हे 1 दरवाजे कं विषय में पूर्व मेँ बताए गए सिद्धान्तं 
का अनुपालन करना सही होगा । 


होटल की विल्डिंग का निर्माण इस तरह कराया जाना चाहिए कि भूखण्ड 
के पूर्व एवं उत्तर मं दक्षिण तथा पञचिम दिशा की अपेक्षा ज्यादा खाली ` 


` स्थान रहे । 


@. टोरल की किचन में प्रयोग किये जाने वाले अन्नादि का भण्डारण वायव्य 


कोण में करं। . - 

अगर होटल की किचन में लकडियों का प्रयोग किया जाना है तो इसका 
भण्डारण दक्षिण में होना चाहिए। | 
होटल के अन्तर्गत जलपान गृह का किचन आग्नेव कोण में होना चाहिए, 
अगर एसा मुमकिन न हो सके तो पश्चिम वायव्य कोण वाले भाग में 
रख सकते हे । 

होटल का प्रवेश द्वार अगर दक्षिणी दीवार में रखना ही पडे तो दक्षिणपूर्वं 
की तरफ रखें । . 

होटल का प्रवेश दार अगर पश्चिमी दीवार पर रखना है तो उत्तर-पश्िम 
मेही रखें। 

होटल का प्रवेश दवार वास्तु नियमों कं अनुसार पूर्व दिशा अथवा ईशान 
कोण में ही रखें । | 

होटल या रेस्टरेन्ट के भवन का पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा तथा उत्तर्‌ 
दिशा से दक्षिण दिशा वाला भाग ज्यादा ऊचा बनवाएं । 

होटल में प्रयोग किये जाने वाले जल के लिए नलकूप आदि की व्यवस्था 
भूखण्ड में ईशान कोण, उत्तर या पूर्वं दिशा में की गयी हो । लेकिन 
भूखण्ड के ईशान कोण से भवन के ईशान कोण मिलाने पर रेखा पर 
नलकूप की बोरिगि न की गयी हे। 

बिजली का मीटर होल के मध्य में किसी भी दीवार पर नहीं स्थापित 
करना चाहिए । ¦ 
वास्तुशास्त्र के अनुसार होटल के दक्षिणपूर्वं मंकी जेनरेटर, विजली का 
, मीटर आदि लगाएं । 

होटल में यात्रियों के प्रयोग के लिए विस्तर.आदि कं लिए भण्डार करना 
दक्षिण अथवा पश्चिम में बनाये । 











` वास्तुशास्त्र के द्वारा होटल में शौचालय एवं स्नानघर को ईशान कोण 


मेँ नहीं बनाना -चाहिए 


वास्तुशास्त्र के अनुसार होटल की बाल्कोनी को इशान कोण मं स्थापित ¦ 


करना चाहिए 


. होटल के कमरों का दरवाजा उत्तर, पूर्वं अथवा ईशान को तरफ रहे। 


कमरे का फर्नीचर पलंग, सोफा आदि दक्षिण तथा पश्चिम दिशा मे रखें । 
वाशवेसिन पश्चिम में हो तो टीक होती हे । दरवाजे उत्तर, पूर्वं अथवा 


ईशान में रखने से कमरों में उत्तर अथवा पूर्व दिशा खाली व हल्की रहेगी 


ओर आने-जाने का रास्ता उसी में रहेगा । 
विद्युत उपकरण वास्तुशास्त्र के अनुसार आग्नेय कोण में लगार्ये, जेनरेटर 
भी इसी दिशा में रखे । 
होटल का स्वीमिंग पूल, तालाब, फव्वारे आदि उत्तर-पूर्व तथा इशान 
कोण में बनवाएं 
होटल के जलपान गृह का भवन भूखण्ड पर दक्षिण-पश्चिम दिशा में 
बनवाना चाहिए । उत्तरपूर्वं दिशा वाले हिस्से को हल्का रखें । उत्तर-पूर्व 
दिशा में बालर्कोनी का निर्माण कर सकते हँ ओर इसी दिशा में ही 
बरामदा बनाया जा सकता है। ` 
होटल का रिसेप्शन नैत्ऋत्य कोण में होना चाहिए । इस प्रकार काउन्टर 
पर खड व्यक्ति का मुह उत्तर अथवा पूर्वं दिशा की तरफ रहेगा, जो 
कि शुभदायक हे। 
वास्तुशास्त्र के अनुसार होरल के भूमितल पर रेस्टोरेन्ट एवं स्वागत कक्ष 
बनाया जा सकता है। 
अगर होटल में स्वीमिंग पूल बनाना हे तो इसे होटल कं उत्तरपूर्वं हिस्से 
मे बनाएं 
केश-काउन्टर दक्षिण-पश्चिम में होना चाहिए 
वास्तुशास्त्र के अनुसार होटल का फर्श पशिम यां दक्षिणी दीवार कं 
सहारे वनाएं 
होटल के मालिक का कमरा नैऋत्य कोण में बनाना चाहिए । इससे होटल 
उसकं स्वामित्व में स्थायित्व रहेगा । इस कमरे मे उसके वेने का प्रबन्ध 
इस तरह होगा चाहिए कि उसका मुंह पश्चिम तथा दक्षिण दिशा की 


` तरफ रहे। इस कमरे में तिजोरी की व्यवस्था इस तरह होनी चादिए 


कि वह उत्तर की ओर रहे। 


नेऋत्य दिशा में इस तरह वने रिसेप्शन काउन्टर तथा कैश काउन्टर 
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फर्श की सतह से थोडा ऊचा चवूतरा बनाकर उस पर बनाए जा सकते 
है । लेकिन अगर यही काउन्टर अन्य दिशाओं मेँ बनाना हो तो वहां 
पर चवूतरा या चौकी नहीं वनानी चाहिए । चचबूतरा बनाने का मकसद 
इतना ही होता ह कि नैऋत्य कोण का हिस्सा थोडा ऊचा रहना चाहिए । ` 
@ वाशवेशिन डायनिंग होल कं वीचो-वीच कभी न बनाएं । यह अनुचित 
है वाशवेशिन उत्तर दिशा, पूर्वं दिशा अथवा ईशान कोर्ण की तरफ बनाना 


चाहिए । . । ्‌ 
@ एयर कंडिशनिंग प्लांट को भवन कं आग्नेय कोण में स्थापित किया 
जानां चादिए। ~ व= 


@ ` भूमिगत पर अगर रसोईघर नहीं बनाया हो तो वहां का कोन्फरिस हलि 
बैक वेट रूम ओर दूसरा रेस्टोरेन्ट अथवा डायनिंग होल बनाया जा 
सकता हे । यह रेस्टोरेन्ट या डायनिंग होल मंजिल कं थोड़ा-सा पश्चिमी 
भाग की तरफ बनाना चादिए । पूर्वी दिशा का भाग तथा उत्तरी दिशा 
के भाग में बाल्कोनी का निर्माण करना चाहिए । 

® होटल में रसोईघरं के लिए ज्यादा स्थान की जख्रत होती है। उस 
रसोईघर में हवा तथा प्रकाश की समुचित व्यवस्था का होना जरूरी है । 
रसोईघर आग्नेय कोण में ही बनाना चाहिए । खास परिस्थितियों मँ इसे 
पश्चिमी दिशा में बनाया जा सकता है ! लेकिन इसमें अग्नि सम्बन्धो 
कार्य इस कमरे के आग्नेय कोण में ही करं। 

@ अगर आपका होटल बहुमंजिला है, तो इससे ऊपर की मजिलों मे रहने , 
के लिए कमरे तथा रेस्टोरेन्ट बनाए जा सकते हँ । इन कमरों ओर 
रस्टोरेन्ट में स्नानघर एवं शौचालय बनाते समय .यह सावधानी बरतनी 
होगी कि ये ईशान कोण में न बनाएं । 


रेस्टोरेन्ट हेतु सूत्र 


वास्तुशास्त्र के अनुसार रेस्टोरेन्ट हेतु सूत्र निम्नलिखित है .. 
@ रेस्टोरेन्ट के रसोईघर में पीने का जल ईशान कोण अथवा उत्तर दिशा 
. मे रखा जाना चाहिए! ` 
® रेरटोरेन्ट के रसोईघर में रेफ़रिजरेटर आदि को आग्नेय कोण, दक्निण- 
पश्चिम या उत्तर दिशा में रखा जाना चाहिए । रेफरिजरेटर को नऋत्य 
कोण मे कभी नहीं रखना चाहिए । वास्तु द्वारा यह स्थिति बहुत बुरी 
मानी जातीरहै। । | 
@ रेस्टोरेन्ट के रसोईघर में चूल्हा, ओवन, ग्रांडर आदि रसोईघर के आग्नेय 









` में रखना चाहिए । एक बात का ख्याल रहे कि चूल्हे पर खाना बनाते 
हुए रसोइए का मुंह पूर्वं दिशा की ओर्‌ रहे। 
@ रेररोरेन्ट का रसोईघर आग्नेय कोण में ही होना चाहिए । विशेष तौर 
पर वास्तुशंस्त्र के अनुसार इसके लिए पश्चिम दिशा की वैकल्पिक दिशा ` 
के रूप में बताई गयी हे। | 
@ रेरटोरेन्ट के डायनिग होल मेँ काउंटर पूर्व अथवा दक्षिण दिशा मेही । 
` होना चाहिए ४ ओ 
-@ रेरटोरेन्ट के रसोईघर में जूठे वर्तन के धोए जाने की व्यवस्था नैर्त्य ` 
कोण में होनी चाहिए! साथ ही साफ बर्तनों को तैयार भोजन तथा परोसे 
जाने के स्थान के बीच ऊपर अथवा परोसे जाने वाले स्थान पर ऊपर 
रखना चाहिए जो बर्तन प्रयोग मे आएं उन्हीं को यहां रखना चाहिए ` 
बल्कि बर्तनों की आलमारी में रख देना चाहिए। | 
@ रेरटोरेन्ट के रसोईघर में तेयार भोजन को वायव्य कोण मेंही-रखना 
चाहिए । वायव्य कोण में अन्नादि का भण्डार भी होता है तो इस भोजन 
को भण्डार कक्ष के समीप की आलमारी में रखना चाहिए ओर इस स्थान 
से पूर्वं दिशा की तरफ भोजन को परोसे जाने की व्यवस्था हौनी चाहिए । 
यह स्थिति सही मानी जाती हे। 
® सब्जिया ओर सलाद आदि काटने का स्थान पूर्वं दिशा मेँ होना उचित 
हे इस वजह से यह स्थान परोसे जाने वाले स्थान के निकट होगा जो 
कि सुविधाजनक हे। 
® इधन अथात्‌ गेस सिलेंडर, कोयला तथा लकड़ी आदि का भंडारण दक्षिण 
या पश्चिम में होना चाहिए 
@ रेर्टोरेन्ट के रसोइघर मे प्रयोग होने वाले अन्न आदि का भण्डार रसोईघर 
के वायव्य कोण मेँ एक कक्ष बनाकर करना चाहिए। अगर कक्ष बना 
पाना मुमकिन नहीं तो इस तरफ आलमारी बनवाकर उसमें रखना . । 
चाहिए । अगर कक्ष बना सकते हैँ तो इस कक्ष के दकषिणी-पश्चिमी भाग 
मेँ मासिक प्रयोग के लिए खरीदे गये अन्नादि का भण्डार रखें । दैनिक 
प्रयोग के इसी कमरे के वायव्य कोण में सामान रखें ओर इसके आग्नेय 
भाग में घी, तेल आदि का भण्डार रखे! ` | 
® रेरटोरेन्ट के रसोईघर में टांड आदि का निर्माण नैऋत्य कोण, दक्षिण. ` 
अथवा पश्चिम दिशा में किया जाना चाहिए। | 
® रेरटोरेन्ट के ायनिग होल की दीवारों पर मनमोहक रंगों की पुताई. 
कराएं । दीवारों पर मध्यम रंग कराया जा सकता है । यह रंग, स्वास्थ्य 








तथा जीवन्तता का प्रतीक होता है। इसलिए देखा गया है कि ज्यादातर 
चिकित्सालय एवं नसिंग होम में इसी कलर के कम्बल होते हें । मध्यम 
गुलाबी, मध्यम हरा, हल्का नीला ओर मध्यम पीला रंग भी दीवारों पर 
कराया जा सकता हे। 

® रेरटोरेन्ट के उायनिंग होल क ईशान कोण को स्वच्छं एवं शुद्ध रखें 
यहां पर पूजास्थल बनाएं । अगर पूजास्थल नहीं बना रहे हैँ तो इस स्थान 
पर कोई धार्मिक चित्र या प्राकृतिक दृश्य जिसमें जल प्रधान हो, लगाएं । 

@ रेरटोरेन्ट के डायनिंग होल के उत्तरपूर्वं अथवा ईशान कोण में वाश- 
बेशिन को लगवाएं लेकिन ध्यान रखें कि वाशबेशिन में कोड थूके नहीं । 

@ रेरटोरेन्ट के डायरनिंग होल के अन्दर हिंसक पशुओं तथा युद्ध आदि 
के चित्र नहीं लगाने चाषिएं । हल में सौम्य, लुभावने तथा मन को 
पुलकित कर देने वाले चित्र जो कि. सभी को अच्छे लगे तथा समाज 
के अनुकूल ही लगाने चाहिए । समाज के अनुकूल से तात्पर्य है कि 
अश्लील चित्र न लगाये । 

@ रेर्टोरेन्ट के डायनिंग होल में ज्यादातर मेज-कुर्सिंयों की व्यवस्था इस 
तरह होनी चाहिए कि वे र्होल के पश्चिमी भागमंंदो। 


सिनेमाहोंल हेतु सूत्र 


वास्तु दारा सिनेमाहोल हेतु सूत्र निम्नलिचित हं- 
सिनेमार्होल के लिए भूखण्ड या तो आयताकार हो या वगाकार, भूखण्ड 
मे बहुत कोने नहीं होने चाहिषएं 
® सिनेमार्ोल के लिए जो भूखण्ड खरीदे, उसमें वास्तुनियमों का ध्यान 
` करके तथा अगर वास्तुनिमवीं के अन्तर्गत नहीं है तो उसे वास्तुनिमयों 
- के अन्तर्गत करके ही स्थायी निर्माण शुर कर । 
@ वास्तुशास्त्र के अनुसार इसके पानी का ढाल उत्तरपूर्वं दिशा की ओर 
होना चाहिए 
- ® कन्टीन, साइकिल स्टैण्ड आदि उत्तरी भाग एवं उत्तरपूर्वं दिशा में तथा 
-कैन्टीन दक्षिण-पूर्व दिशा में बनाई जानी चाहिए। 
 @ पूर्वं ओर उत्तर दिशा में दक्षिण तथा पश्चिमी दिशा की अपेक्षा ज्यादा 
` खुली जगह रखें । | 
® दक्षिण-पश्चिम दिशा के कोने 90 डिग्री मेँ जरूर होने चाहिए । इसी प्रकार 
उत्तर-पश्चिम का हिस्सा भी वास्तु अनुसार रहे जैसा कि पूर्व नियमों 
में बताया गया है। 








@ भूरवण्ड वे उत्तर-पूर्व का कोना कम नहीं होना चादिए, अगर यह हिस्सा 
बढ़ा हुजा है तो शुभ माना जाएगा । 

@ सिनेमार्होल की बाल्कोनी आदि की व्यवस्था दक्षिणी या पश्चिमी भाग 
मे करनी चाहिए । सिनेमार्होल ओर घर की बालर्कोनी में अन्तर है 
इसीलिए इनकी दिशाएं भी अलग-अलग होती हैँ । घर की बालकोनी 
घर में शुद्ध हवा आने कं लिए पूर्व ईशान अथवा उत्तर दिशा मे बनाई 
जाती है लेकिन सिनेमाहोल की बालर्कोनीं में तो दर्शक बैठकर सिनेमा 
देखते है इसलिए इस स्थान पर हाल के अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक 
भार होता है, इस वजह से सिनेमार्होल की बाल्कोनी के लिए दक्षिण 
या पश्चिम भाग को निश्चित किया हे । 

® रिनेमार्हल में विजली के मेन स्विच, जैनरेटर आदि का स्थान दक्षिणपूर्वं 
भाग मेँ करं । जैनरेटर को नैऋत्य कोण में रखा जा सकता है, लेकिन 
जैनरेटर से बिजली पहले आग्नेय कोण में आनी चाहिए । इसके वाद 
सिनेमार्होल में जानी चाहिए 
@ सिनेमार्हाल में शौचालय तथा मूत्रालय का निर्माण दक्षिण या पश्चिमी 
भाग में करे। 
® वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तरपूर्वं दिशा वाले स्थान में पूजा का स्थान 
बनाएं । 
@ सार्वजनिक पीने के पानी आदि की व्यवस्था उत्तर-पूर्व की तरफ ही होनी 
चाहिए 
@ ऊपर जाने के लिए जीने का प्रवेश पश्चिम की तरफ से दक्षिण की तरफ 
होना चाहिए-ओर उनका भार इन्हीं दिशाओं में हो तो अच्छा है। 
सीद्वियों में घुमाव बाश के दारा होना चाहिए ओर सीढियों की संख्या 


एेसी विषम होनी चाहिए कि अगर. तीन से भागदें तो शेष बचे। . 


@ प्रवेश दार उत्तर अथवा पूर्वं दिशा मेँ रखा जा सकता हे । भूखण्ड की 
दिशा अनुसार पहले बताई जा चुकी है । रीति के मुताबिक मुख्य दरवाजे 
को वास्तु सिद्धान्त के अनुसार ही रखें कि वह उत्तर अथवा पूर्व की 
तरफ खुलती हो, वास्तु द्वारा यह उचित माना जाता हे। 


` @ - सिनेमार्होल की रिकट चखिडकी उत्तर अथवा ईशान कोण में होनी चाहिए 
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ओर कैश-्वोक्स भी उसी स्थान परं खिड़की पर रिकट वांटने वाले 
व्यक्ति के दाएं हाथ की ओर होना चाहिए 

® रिनेमार्टोल की बिल्डिंग के अन्दर या बाहर उत्तर अथवा पूर्व दिशा मे 
या ईशान कोण में फुलवारी अथवा फौहारा लगाएं । कोई भी कारोबार 
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वह भले ही दुकान हो ओर कार्यालय हो, कर्मचारियों का आजीविका 
का साधन होता हे। वास्तु अनुसार निर्माण कार्य उन्नति तथा समृद्धि 
के साथ-साथ मानसिक शान्ति प्रदान करता हे इसलिए इनके निर्माण 
में वास्तु के अनुपम सिद्धान्तो का प्रयोग करके सवसे ज्यादा फायदा 
उठाना हे। अगर कारोवार में जडचन आ रही है तो एक वार किसी 
अच्छे व्यावहारिक वास्तुविद्‌ से अपने प्रतिष्ठान का निरीक्षण कर उसके 
वास्तुदोष का निवारण करा लेना चाहिए । 

@ सिनेमार्होल का पर्दा उत्तरपूर्वं दिशा में ओर प्रोजेक्टर दक्षिणः अथवा 
पश्चिम दिशा में रखा जाता हे । कुछ वास्तु सलाहकारों का मत हे कि 
पर्दा दक्षिण में एवं प्रोजेक्टर उत्तर में होना चाहिए । अगर आप खुद 
विचार करें तो पायेगे कि प्रोजेक्टर पर जब फिल्म चलती ह तो प्रकाश 
की किरणें पर्दे पर पड़कर उस फिल्म के दृश्यों को दिखाती है । इन किरणों 
का प्रवाह ऊपर सेनीचे की तरफ होता है अतः पर्दा उत्तर या पूर्व दिशा 
मे ही उचित होगा । प्रोजेक्टर एक मशीन होती ठे ओर मशीन कं लिए 
सभी वास्तु सलाहकार दक्षिण. एवं पश्चिमी दिशा निर्धारित करते हँ तो 
प्रोजेक्टर को भी इसी भाग में रखा जाना वास्तु के अनुसार होगा । अगर 
किसी सिनेमार्होल मे फिल्म का प्रोजेक्शन नीचे ऊपर की तरफ हो रहा 
टै तो प्रोजेक्टर पूर्वी आग्नेय कोण में रखा जा सकता है ओर उसका 
पर्दा इसके विपरीत कोणः; अर्थात्‌ पश्चिमी वायव्य कोण में रखा जाना 
उचित होगा ।. 


धार्मिक चित्र हेतु सूत्र 


वास्तुशास्त्र अनुसार धार्मिक चित्र से सम्बन्धित सूत्र निम्नलिखित हं 

@ वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन के अन्तर्गत चित्र सुन्दर तथा मनमोहक 
लगाने चाहिएं।  . 

@ मकान में रामायण महाभारत या किसी भी तरह के युद्ध वाले चित्र 
इन्द्रजनिक चित्र, पत्थर या लकड़ी की बनी राक्षसो जैसी मूर्तियां ओर 
लेटे हुए किसी मनुष्य की मूर्ति या चित्र को रखना हमेशा अशुभ फल 
प्रदान करता. हे। | र 

@ ` मकान में मुख्य दरवाजे पर धार्मिक या मांगलिक चित्र जैसे ॐ, गणपति, | 
मंगल कलश, मीन, स्वास्तिक, गायत्री मंत्र आदि जरूर लगाने चाहिए । 
इनके कारण बुरी आत्माएं, बुरी नजर आदि मकान में प्रवेश नहीं कर 
पाती है । यह शुभता के प्रतीकरहै। ` 
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® मकान के मालिक को अपनी अध्ययन मेज पर ईशान कोणं में अपने 
आराध्य देवी-देवता का अत्यन्त आकर्षक चित्र रखना चाहिए 
® - वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने ` स्वर्गवासी पूवजों के चित्र दक्षिण 
दक्षिण-पश्चिम में लगाने चाहिए 
@ मकान में दीवार पर लगाए गए धार्मिक चित्रो में यह जरूर ध्यान रखें 
कि ये एक-दूसरे के सामने हों! 
. ® सूर, सियार, साप, गिद्ध, उल्लू, कृतर, कोए, बाज आदि पशु-पक्षियों 
के चित्र न लगाएं | | 
, ® वच्ों ठे पटने के कमरे में सरस्वती, प्रेरणादायक महापुरुषों के एवं 
गुरुजनं कं चित्र लगाएं, आजकल के बच्चे फिल्म स्टारों के चित्र लगाने 
ज्यादा पसन्द करते है, यह सही नहीं है । इन फिल्म स्टारों का व्यक्तित्व 
हमारे महापुरुषों की भाति हमारे बच्चों को उच्छे कार्य करने के लिएः 
प्रित नहीं करता है । यह चिरं का ही दोष होता हे । वास्तुशास्त्र दारा 
यह उचित नहीं माना जाता । 
| सीढियों हेतु सूत्र 
वास्तु दारा सीद्धियों हेतु सूत्र निम्नलिखित है- | 
® अगर सीट्टियां घुमावदार बनानी हो, तो उनका घुमाव हमेशा पूर्वं से 
दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर ओर उत्तर से पूर्वं की तरफ 
होना चाहिए । कहने का मतलब यह हे कि चढ़ते समय सीद्वियां हमेशा 
बाएं से दायीं तरफ मुडनी चाहिए । अब चाहे कितने भी घुमाव आते 
जाएं। - 
` ® सीद्वियां हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए, सीटों की संख्या एेसी 
हो कि उसे भाग दें तो 2 शेष रहे; जैसे 5, 11, 17, 23, 29 आदि। 
& कं अनुसार दरवाजा पूर्वं अथवा दक्षिण दिशा में होना शुभ 
ता हे। - 
® अगर किसी पुराने मकान में सीटटियां उत्तर-पूर्व दिशा में बनी हों तो इसके 
वास्तुदोष को समाप्त करने के लिए छत पर दक्षिण-पश्चिम दिशा में 
एक कमरा बनाना चाहिए। ` 
@ सीदियां भवन के पार्श्व में दक्षिणी तथा पश्चिमी भाग के दायीं तरफ 
हों तो उत्तम होती है। 
@ उशान कोण में सीट्ियां नहीं बनवानी चाहिए 
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सेवक कक्ष हेतु सूत्र 


सेवक कक्ष हेतु सूत्र निम्नलिखित है- 
® सेवक कक्ष अगर किसी कारणवश उत्तर अथवा पूर्व में ही बनाना जरूरी ` 
हो तो कक्ष को इन दीवारों से सटाकर नहीं बनाना चाहिए | 
@ सेवक कक्ष बनाने में कक्ष कं अन्दर अन्य सभी वास्तुनियमों का विशेष 
` ध्यान रखना चाहिए । खासतौर पर दक्षिणी तथा पश्चिमी भाग पूर्वी तथा 
उत्तरी. भाग से ज्यादा भारी होना चाहिए ओर कमरे का ईशान कोण 
स्वच्छ तथा शुद्ध होना चाहिए। 
 @ सेवक कक्ष अगर स्थानाभाव नहो तो मुख्य भवन के निकट दक्षिणी 
अथवा पश्चिमी भाग में चारदीवारी से सटाकर बनाना चाहिए 1 अगर 
मुख्य भवन के बाहर ` बनाना संभव न हो तो भवन के अन्दर इसी 
भाग में बनाना चाहिए । लेकिन सेवक कक्ष की दीवारं कवाड़ स्म से 
लगी हुई विल्कुल नहीं -होनी चाहिए । यह स्थिति अच्छी नहीं मानी 
जाती । । = 


स्वागत. कक्ष हेतु सूत्र 


स्वागत कक्ष हेतु सूत्र निम्नलिखित है- | 
@ स्वागत क्च मे अगर अध्ययन करने की मेज .लगानी है तो यह कमरों 
के पूर्वी ईशान, उत्तर अथवा; उत्तरी वायव्य कोण में लगायी जानी 
चाहिए । इस मेज पर रखा जाने वाला देविल लैम्प मेज के आग्नेय कोण 
की तरफ होना चादिए। 
® . दशिण दिशा मेँ समय बताने वाला उपकरण कभी नहीं लगाना चादिषए, 
वास्तु दारा यह अच्छा नहीं माना जाता। = 
@ स्वागत कक्ष में बैठने की व्यवस्था इस तरह होनी चाहिए कि परिवार 
` के मुखिया का मुंह पूर्वं अथवा उत्तर दिशा की तरफ हो तथा आगतुक 
का मुख पश्चिम या दक्षिण दिशा की तरफ। | 
@ स्वागत कक्ष का ईशान कोण खाली नहीं रखना चादिए 1 
® स्वागत कक्ष की ईशान कोण की दीवार से पूजास्यल बनाया जा सकता 
ड अथवा कोई धार्मिक चित्र अथवा ्जरने आदि का चित्र जरूर लगाए । 
® स्वागत क्ष में एयर-कडीशनर एवं खम हीटर आदि विद्युत उपकरण , 
कक्ष के आग्नेय कोण की तरफ रखे जाने चाहिए । 
@ . अग्र आपके स्वागत कश्च का एक भाग भोजन कक्ष की तरह प्रयोग 
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किया जाना है, तो यह स्वागत कक्ष में पश्चिम दिशा की तरफ होना 
चाहिए 
@ रेलीफोन भी वायव्य तथा पश्चिम दिशा में रखा जाना उपयुक्त माना 
जाता हे। 
® कक्ष के अन्तर्गत पशु-पक्षियों के चित्र, स्त्रियों के चित्र, रोते हुए वच्चे 
का चित्र तथा युद्ध के चित्र नहीं लगाने चाहिए | 
® स्वागत कक्ष का दरवाजा स्वागत कक्ष के ईशान कोण में बनाए, तो 
यह शुभदायक रहेगा । 
® ` स्वागत क्च की उत्तरी तथा पूर्वी दीवार की ओर फर्नीचर न रखें, इसका 
उदेश्य सिर्फ यही होता हे कि इन दिशाओं में भारी सामान भूलकर भी 
न रखा जाए। 
@ रागत कक्ष मे डाड़-फानूस आदि कक्ष के केन्द्र से पश्चिम को तरफ 
हटाकर लगाना चाहिए । 
® रागत कक्ष भवनःमे वायव्य कोण तथा पूर्वं ईशान कोण के मध्य बनाना 
चाहिए 
® स्वागत कक्ष मे घडी पूर्वी-उत्तरी या पश्चिमी दिशा की दीवार पर लगायी 
जानी चाहिए 
® स्वागत कक्ष में टी०्वी०, वीऽसीन्आर० आदि मनोरंजन के उपकरण 
पश्चिम दिशा, वायव्य या आग्नेय कोण में रखे जाने चाहिए । 
 @ स्वागत कक्ष के प्रवेश दवार के ऊपर अन्दर की तरफ से किसी देवी-देवता 
का चित्र नहीं लगाना चाहिए, किन्तु स्वागत कक्ष के प्रवेश दार के ऊपर 
बाहर की तरफ गणेशजी का चित्र लगाया जा सकता हे जो कि शुभता 
का सूचक है। 
® क मे रखा जाने वाला फर्नीचर वर्गाकार या आयताकार होना चाहिए ` 
किसी अन्य आकार का नहीं । कमरे में फर्नीचर आदि पश्चिम या दक्षिण 
दिशा में रखा जाना चाहिए । स्थानाभाव की वजह से अगर फर्नीचर 
पूर्व या उत्तर दिशा में रखा जाना है तो यह फर्नीचर हल्का ओर पीला . 
होना चाहिए । साथ ही फर्श पर लकड़ी के गुटखे रखकर उस पर फर्नीचर ` 
रखना चाहिए 
® रागत कक्ष मे कूलर को पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में रखा जाना 
चाहिए । कूलर आग्नेय कोण मेँ कभी न रखें । एसा करने पर कूलर बहुधा 
. खराब भी हो सकता है। 
® ` रवागत कक्ष में म्यूनिक सिस्टम तथा स्पीकार अर्थात्‌ ध्वनि से सम्बंधित 
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उपकरण को वायव्य कोण या पश्चिम दिशा मेंरखा जा सकः 

@ स्वागत कक्ष में अगर दीवान रखा जाना है, तो वह पश्विमी 
दक्षिणी दीवार को षता हज रखा जाना चाहिए एवं दीवान पर 
वक्त सिर दक्षिण या पश्चिम में होना उपयुक्त है। 


अतिथि कक्ष हेतु सूत्र 


वास्तुशास्त्र के दारा अतिथि कक्ष हेतु सूत्र निम्नलिखित है 

@ उतिथि कक्ष पश्चिमी नैऋत्य कोण, दक्षिणी नैऋत्य कोण एवं द 
आग्नेयं कोण में नहीं बनाना चाहिए । इससे अतिथि भवन मेँ : 
समय तक ठहरता है ओर घर मेँ कलेश भी रहता हे । साथ ही उ 
के आने का उदेश्य भी पूर्ण नहीं हो पाता। 

@ अतिथि कक्ष हमेशा पश्चिमी वायव्य कोण, वायव्य कोण, उत्तरी व 
कोण अथवा उत्तरी ईशान कोण में बनाया जाना चाहिए । इससे अ 
भवन में कम समय ठहरता है ओर धर में सुख-शान्ति रहती है 
ही अतिथि के आने का उदेश्य भी पूरा हो जाता हे। 

@ अतिथि कक्ष में अतिथि की व्यवस्था दूसरे शयन कक्षो की तरह ही 
चाहिए 


ओवरहैड पानी की टंकी हेतु सूत्र 


पानी की टंकी हेतु सूत्र निम्नलिखित है- 

@ अगर किसी वजह से विवश होकर ईशान कोण में पानी की टकी ल 
हो तो इससे अधिक ऊचा वायव्य कोण में कोड निर्माण कराना चां 
वायव्य कोण से ज्यादा ऊचा आग्नेय कोण में ओर आग्नेय को 
अधिक ऊचा नैऋत्य कोण में निर्माण अवश्य करवाना होगा । एसा 

.. पर ईशान में टैक के निर्माण का वास्तुदोष दूर हो जाता है। 

@ मकान की छत पर रखी जाने वाली ओवरहैड पानी की टकी दा 
पश्चिम अथवा नैऋत्य कोण में बनानी चाहिए । नैऋत्य कोण को र 
का स्थान माना गया है। इसलिए भारी वजन वाली चीजें उसी 
में स्थापित करनी चाहिए 

@ भवन की छतः पर पानी की टंकी ईशान में वर्जित है, क्योकि इ 

` किसी भी तरह की ऊंचाई या भार को वहन नहीं कर सकती, 
जलस्रोत करने से अनेकं कठिनाइयां पेदा होगी । 





नलकूप सम्बन्धी सूत्र 
वास्तु दारा नलकूप व जलस्रोत हेतु सूत्र निम्नलिखित हँ 
` @ पश्चिमी नै््त्य में कूप अथवा गहा हो तो मर्दों को बीमारियां होती ` 
है ओर वे चरित्रहीन बन जाते ह । इस कूप को तुरन्त भरवा देना चाहिए ¦ 
तथा कूप का निर्माण ईशान कोण में किया जाना चाहिए । वास्तु दारा 
` यह उत्तम हे। 
 @ मध्य भाग में कूप अथवा गदूडा होने से मकान कं मालिक का विनाश 
होता है । इस कूप को फौरन भरवा देना चाहिए तथा कूप का निर्माण 
ईशान कोण में होना चाहिए । 
®. दलिण नै्त्य कोण में कूप अथवा गदूडा हो, तो स्तियां रुग्ण, चरित्रहीन 
व कर्जवान होती है । इस कूप को तुरन्त भरवाकर कूप का निर्माण इशान 
कोण में होना चादिए। | 
@ वप के तल में चौकोर अथवा वृत्ताकार वलय बिढठाने पर भी कुएं की 
जगह का निर्माण गोलाकृत्ति में होना चाहिए । 
® अग्र दक्षिणी आग्नेय कोण में कूप या गडा हो तो उस घर की जरते 
अस्वस्थ रहेंगी, बुरे व्यसन तथा उर का शिकार होंगी । एेसी हालत में 
नीचे दिये गये उपायों का उपयोग करें । 
® कूप या ठंडपम्प के लिए पूर्वी यां उत्तरी ईशान कोण सर्वोत्तम स्थान 
`. हे । उत्तरी ईशान या पूर्वी ईशान में कुजं या गहा हो तो सुख-सम्पन्नता 
वंश-वृद्धि व प्रसिद्धि देता है । ्‌ 
® पश्विमी वायव्य अथवो उत्तरी वायव्य कोण में कूप अथवा गहा होने ` 
से मुकदमेबाजी, चोरी, पागलपन आदि अनेक प्रकार के संकट पैदा होते 
हे । इस कूप को तुरन्त भरवा देना चाहिए तथा कूप का निर्माण ईशान 
कोण में किया जाना चाहिए। हः 
® वप की जगह उत्तर तथा पूर्व की दीवार से सटी हुई बिल्कुल नहीं होनी ` 
चाहिए : 
@ दषिण मे कूप अथवा गहा स्त्रियों की मृत्यु का कारण होता है। इस ~ ' 
कूप को तुरन्त भरवा देना मुनासिब होगा ओर कूप का निर्माण इशान 
कोण मेँ किया जाना चाहिए या इससे गहरा कूप ईशान कोण मेँ बनवा . 
लेना चाहिए । इसकं बाद दक्षिण दिशा में स्थित कूप के जल का प्रयोग 
बंद कर्‌ देना चाहिए 


~ ~ 





_ ही 





@ परश्चिम दिशा में कूपं या गहा पुरुषों के लिए अस्वास्थ्यकारी होता हे। 
इस कूप पर टक्कन लगवाकर इससे जल को एक पाइप-लाइन दारा ` 
ईशान कोण में वाहर ले जाकर पुनः कोण से पाइप लाइन दारा ईशान 
कोण से भूखण्ड तथा भवन से लाकर उपयोग करना चाहिए। ` 

 सैष्टिक टैक सम्बंधी सूत्र 
वास्तुशास्त्र दारा सैष्टिक ठक हेतु सूत्र निम्नलिखित है =- 

@ वास्तु दारा सैप्टिक टैक भूमि तल से नीचे की ओर होना अधिक उत्तम 
होता हे। . 

® सेष्टिक रक हमेशा दीवार से एक अथवा दो फीट की जगह छोडकर 
बनाना चाहिए 

@ दस्षिण दिशा में स्थापित किया गया सैप्टिक टैक मकान के मालिक के 
जीवन साथी के जीवन के लिए हानिकारक होता ह। 

@ ` वास्तु दारा पश्चिम दिशा में बनाया गया सैष्टिक टैक मानसिक अशान्ति 
लाता है। 

 @ आग्नेय दिशा में बनाया गया सैष्टिक टैक -स्वास्थ्य के लिए हानिकारक 
होता हे। 

@ रोष्टिक टैक की लम्बाई पूर्व-पश्चिम दिशा में तथा चौडाई उत्तरदक्षिण 
दिशा में होनी चादिए। 

@ वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में बनाया गया सेष्टिक टक 
मान-सम्मान को समाप्त करता हं। 

@ वास्तु के अनुसार ईशान कोण मेँ स्थापित सैष्टिक टेक आजीविका के 

लिए हानिकारक होता है। | 
„ @ रोष्टिक >ैक का तीन-चौथाई भाग जिसमें कि जल होता है, पूर्वं दिशा ` 
मे स्थापित होना चाहिए तथा मल आदि के लिए स्थान उत्तर दिशा .. 
मे होना चाहिए 

.@ शोचकूप या सैष्टिक टैक मकान के वायव्य कोण तथा उत्तर दिशा कं , 
बीच में होना चाहिए। _ ` 

@ नेतरत्य कोण मे बनाया गया सैष्टिक टैक मकान के मालिक कं जीवन 
के लिए कुप्रभावी होता है। 

@ टलिण दिशा मे बनाया गया सैष्टिक रैक भवन के मालिक के जीवन 

` साथी के जीवन के लिए हानिदायक हे। 
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स्नानगह हेतु सूत्र 


स्नानगृह हेतु सूत्र निम्नलिखित है 
® अगर स्नानगृह वड़ा है उसी के अन्तर्गत वाशिंग मशीन भी रखी जानी 
चाहिए, तो मशीन को दक्षिण तथा आग्नेय कोण में रखा जा सकता | 
हे । यह स्थिति अच्छी मानी जाती हे। हस । 
@ स्नानगृह के अन्तर्गत गीजर, हीटर तथा अन्य विद्युतं उपकरण दक्षिणः पूर्व 
(आग्नेय) कोण में रखे जाने चाहिए 
® वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत स्नानगृह का दरवाजा रसोईघर कं दरवाजे कं 
ठीक सामने नहीं होना चादिए 
® अग्र मकान का मुख्य दरवाजा उत्तर दिशा की तरफ हे तो भी स्नानगृह 
प्र या पूर्वी-आग्नेय मेँ बनाना चाहिए | 
® वास्तुशास्त्र के दारा स्नानगृह में बाथटव पूर्व, उत्तर अथवा इशान कोण 
मे रखा जाना चाहिए 
® यू तो शोचालय स्नानगृह में बनवाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बनाना 
` जरूरी है तो यह स्नानगृह में पश्चिम अथवा वायव्य कोण कौ तरफ 
बनाया जाना ठीक रहता ह। 
@ रनानगृह की दीवारों का रंग हल्का तथा मनभावन; जेसे-सफेद, हल्का 
नीला, आसमानी आदि होना चाहिए । 
@ अगर मकान का मुख्य दरवाजा पश्चिम दिशा की तरफ है तो स्नानगृह 
पश्चिम नैऋत्य में बनाना चादिए 
® अगर भवन का मुख्य दरवाजा पूर्वं दिशा की तरफ है तो स्नानगृह 
पश्चिमी नैऋत्य में बनाना चाहिए 
@ वास्तुशास्त्र के अनुसार स्नानगृह के लिए सबसे अधिक उपयुक्त दिशा 
, पूर्व दिशा होती हे। 
® वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत शवर ईशान कोण उत्तर अथवा पूर्वं दिशा म 
, होना चाहिए 
@ वास्तुशास्त्र कं दारा स्नानगृह के फर्श का ढाल पूर्वं तथा उत्तर दिशा 
मे होना चाहिए 
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शौचालय हेतु सूत्र 


शौचालय हेतु सूत्र निम्नलिखित है- ` 


जिन भूखण्डों के पूर्व या उत्तर में मार्ग हों उन पर निर्मित मकानों में 
ईशान कोण मेँ शोचालय निर्माण करवाना अत्यन्त घातक होता हे। 
मानसिक व पारिवारिक अशान्ति, असाध्य रोग, अनैतिक कार्यो से पतन 


` होता है। यह स्थिति अशुभ है। 


वास्तुशास्त्र के अनुसार शौचालय में एक विड़की उत्तर-पश्चिम अथवा 
पूर्वं दिशा में होनी चाहिए 

शोचालय का दरवाजा पूर्वं अथवां आग्नेय दिशा की तरफ खुलने वाला 
होना चाहिए 

शोचालय में संगमरमर की राइल्स का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए 
वास्तु दारा यह अच्छी , स्थिति नहीं हे। 

वास्तुशास्त्र कं अनुसार शौचालय में पानी की टोी पूर्वं अथवा उत्तर 
दिशा में होनी चादिए 

शौचालय का निर्माण इस तरह होना चाहिए कि शौचालय में बैठते समय 
मुंह उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ कभी न हो, शौचालय मे सीट इस 
तरह लगी होनी चाहिए कि बैठते वक्त आपका मुंह दक्षिण या पड्चिम 
दिशा की तरफ रहे। 

मकानं में शौचालय पश्चिम, वायव्य कोण से हटकर उत्तर की तरफ 
या दक्षिण में होना चाहिए । ` 

शौचालय का दरवाजा रसोईघर के दरवाजे के सामने भूलकर भी नहीं 
बनाना चाहिए 

अगर ` आपके निर्मित भवन में जरि या अज्ञानवश ईशान कोण मं 
शोचालय का निर्माण हो गया है तो इसके बाहर एक बड़ा आइना इस 


, तरह लगाना चाहिए कि नैऋत्य कोण से देखने पर आईना बिल्कुल सामने 


दिखाई दे। अथवा यहां पर शिकार करते हए शेर या मुंह फाड़ हए शेर 
का चित्र भी लगाया जा सकता है । इस स्थान पर मिट्टी का पात्र जिस 
पर करावदार आलेखन हो, आकार बड़ा व पात्र की आकृति कैसी भी 
हो सकती है रखा जाना चाहिए, यह अच्छा माना जाता हे। 


इड) - 207 





संयुक्त स्नानगृह व शौचालय हेतु सूत्र 


वास्तु द्वारा संयुक्तं स्नानागार व शौचालय हेतु सूत्र निम्नलिखित ह~ | 
® सयुक्त स्नानगृह तथा शौचालय का दरवाजा मध्य पूर्व मे रखा जा सकता | 
ठे ॥ 
® संयुक्त स्नानगृह तथा.शौचालय पश्चिमी वायव्य का पूर्वी आग्नेय दिशा | 
मे बनाना चाहिए | 
@ वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोईधर के सामने कभी भी स्नानगृह तथा 
शोचालय नहीं बनाना चाहिए 
® संयुक्त स्नानगृह तथा शोचालय में पश्चिमी अथवा वायव्य कोण की ` 
तरफ बनाया जाना चाहिए | 
® संयुव्त स्नानगृह तथा शौचालय में पश्चिम की तरफ भी वाशबेसिन | 
लगा सकते है । | 
बेडरूम हेतु सूत्र | 
वास्तुशास्त्र के दवारा बेडरूम हेतु सूत्र निम्नालिखित हँ | 
® रशयनकक्ष में वेड या पलंग इस तरह से हो कि उस पर सोने से सिर 
पश्चिम या दक्षिण दिशा की तरफ रहे । इस प्रकार सोने से सुबह उठने 
पर मुंह पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ रहेगा । पूर्व दिशा सूर्योदय की 
दिशा है, यह जीवनदाता ओर शुभ होती है । उत्तर दिशा धनपति कुबेर 
की मानी गयी है, इसलिए सुबह-सवेरे उठते ही उस दिशा मेँ मुंह होना ` | 
भी शुभ हे। 
® अग्र सोते वक्त सिर पश्चिम दिशा की तरफ रखना हो तो पलंग का 
एक सिरा पश्चिम की दीवार को ष्ूता रहे। 
® वास्तुशास्त्र के अनुसार विद्यार्थियों के लिए पश्चिम में सिरहाना उत्तम 
, माना जाता हे। 
® वेडरूम करा दरवाजा वास्तुशास्त्र के अनुसार एक ही पल्ले का लगवाना 
 . सही माना जाता हे। - 
@ शयनकक्ष मे पलंग के दायीं तरफ छोटी टेबल आवश्यकं वस्तु या 
दूध-पानी रखने के लिए स्थापित कर सकते है । 
® घडी पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा की दीवार पर लगाएं । उत्तर की.दीवार 
भी अच्छी मानी जाती है। | 
® पूर्वं की तरफ सिरहाना बृं के लिए उपयुक्त माना जाता टै, यह ` 


- भारतीय वास्तुशास्त्म खू्र छव सिद्यान्त | 


[. 








आध्यात्मिक चिन्तन, ध्यान-साधना व अच्छी निद्रां के लिएु उद्युक्त ` 
रहता हे। ¦ 

@ जहां तक मुमकिन हो, तिजोरी वेडरूम में न रखें, अगर रखनी ही पड़े 
तो यह वैडरूम के दक्षिणी भाग में इस तरह रखी जानी चाहिए कि इसे 
खोलने पर उत्तर दिशा में सीधी नजर पड । 

@ वास्तुशास्त्र के अनुसार पलंग को वेडरूम की दीवारों से थोड़ा हटाकर 

रखनी चाहिए । ` ल 

@ .घर के मालिक का वैडरूम दक्षिण-पश्चिम कोण में या पश्चिम दिशा 

` में होना चाहिए । दक्षिण-पश्चिम अर्थात्‌ नैऋत्य कोण पृथ्वी अर्थात्‌ 
स्थिरता का प्रतीक हे। इसलिए इस स्थान पर वैडरूम होने से भवन 
मेँ दीर्घकाल तक निवास होताहे। स 

@ वैडरूम मे टांड आदि पश्चिमी अथदा-दक्षिणी दीवार पर बनाना चाहिए 
लेकिन उसके नीचे सोने का पलंग नहीं होना चाहिए । अगर पलंग रखना 
ही पडे तो टांड के नीचे भी फाल्स सीलिंग जरूर करवा ले । | 

@ कपडे रखने की आलमारी वायव्य कोण अथवा नैऋत्य कोण अथवा । 
दक्षिण मेँ होनी चाहिए। | 

@ अगर सोते वक्त सिर पश्चिम दिशा की तरफ रखना हो तो पलंग का 
एक सिरा पश्चिम की दीवार क षूता रहं । 

@ पलंग के सामने दीवार पर प्रेरक व रमणीय चित्र लगा देने चाहिषएं 
आदर्शवादी चित्र आत्बल को बढ़ाते ह तथा दाम्पत्य जीवन भी 
आनन्दमय तथा विश्वस्त बना रहता ह । . 

@ ` दक्षिण-पश्चिम दिशा या दक्षिण दिशा मे स्थित बैडरूम वयस्क विवाहित 
वच्चो के लिए भी उपयुक्त हे। “ | 

. -@ अगर भवन मे एक से ज्यादा मंजिल है, तो घर के मालिक का बेडरूम 
ऊपरी मंजिल पर होना चाहिए | 

@ उत्तर दिशा कीं तरफ मुंह करके नहीं सोना चाहिए । उत्तर दिशा मं सिर 
करके सोने से नींद नहो आती है ओर अगर आती भी है तो बुरे स्वप्न 
अधिक आते हे] 

® अगर आपको सोते वक्त सिर पश्चिम दिशा की तरफ रखना हो तो 
पलंग का एक हिस्सा दक्षिण की ` दीवार को ष्ूता रहे । 

@ पलंग वैडखम के दरवाजे के पास स्थित नहीं करना चाहिए । अगर एसा 
करेगे तो आपके मन मेँ अशान्ति ओर बेचैनी वनी रहेगी, यह स्थिति 
अच्छी नहीं ड। | 











® अग्र पूजास्थल बेडरूममें ही हो तो वह वेडरूम के ईशान कोणमें ही 
--बंनाना चाहिए । एेसी स्थिति मेँ पलंग पर सोते वक्त सिर पूर्व की तरफ 


किया. जा सकता है, ताकि पांव पूजास्थल की ओर न रहें । 

अगर घर के मालिक का काम एेसा है जिसके दारा उसे घर से बाहर 
ही रहना पडता हो तो वेडरूम वायव्य कोण में बनाना उपयुक्त होगा 
यह स्थिति श्रेष्ठ मानी जाती हे। 


बच्यों' मेहमानों तथा अविवाहितों के लिए पूर्वं दिशा में बेडरूम होना 


चाहिए । लेकिन इस कमरे में नवविवाहित जोड़े को नहीं बेठाना चाहिए 
या इस कमरे में सम्भोग नहीं करना चाहिए । अगर इस कमरे में एेसा 
होता है तो परिवार को आर्थिक तथा सामाजिक संकटो का सामना करना 
पड़ सकता है, अतः यह स्थिति अच्छी मानी जाएगी । 

टेलीविजन, हीटर तथा अन्य विद्युत उपकरण कमरे के आग्नेय कोण 
मे होने चाहिए 

सोते समय पैर मुख्य दरवाजे की तरफ नहीं होने चाहिए । मृत्यु होने 
पर श्मशान ले जाने से पहले शरीर को मुख्य दरवाजे. की तरफ पैर करके 
रखा जाता हे। 


. वेडरूम में प्रकाश की व्यवस्था करते वक्त पलग पर मुंह के सामने प्रकाश 


नहीं पड़ना चाहिए; अर्थात्‌ लेटते समय आंखों पर बिजली का प्रकाश 
नहीं पड़ना चाहिए । प्रकाश हमेशा पार्श्व या बायीं तरफ से आना 
चाहिए । ` 

बेडरूम मे अध्ययन करने के लिए टेबिल, लाइब्रेरी, पुस्तकों की आलमारी 
आदि बेडरूम के पश्चिम अथवा नैऋत्य में होनी चाहिए । मेज व कुरी 


इस तरह रखी हो कि मुंह पूर्वं की तरफ या उत्तर की तरफ हो 1 इस 


व से अध्ययन करने वाला व्यक्ति प्रतिभासम्पन्न तथा प्रज्ञावान्‌ बनता 
ड, | | 

सिंग टेबल उत्तर दिशा में पूर्वं की तरफ रखी जानी चाहिए । सिंग 
टेबल को पश्चिम दिशा में भी रखा जा सकता हे। 

ईशान में आग्नेय दिशा वाले कमरों में छोटे बच्चों के लिए शयनकक्ष 
का प्रबन्ध कर्‌ सकते हैं । बड़ों के लिए यह वर्जित डे। 

पूर्वी उत्तर दिशा वाले कमरे का बेडरूम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक 
रहता हे। 

वास्तुशास्त्र के अनुसार बायीं तरफ करवट करके लेटने की आदत डालना 
अत्यन्त हितकारी डे। 





उत्तर दिशा में सिरहाना कभी न करें । 

वेडरूम की आलमारियों का मुंह नैऋत्य कोण या दक्षिण दिशा की तरफ 
नहीं खुलना चादिए 1 यह नियम मात्र उन आलमारियों के लिए होता 
है जिनमें चेक बुक, वैक या व्यापार सम्बन्धी कागजात, रुपये-पैसे ओर 
अन्य कीमती सामान रखा जाता है; अर्थात्‌ तिजोरी आदि। एसी 
आलमारियों में रखा धन धीरे-धीरे घटता जाता हे । इन आलमारियों 
का मुंह दक्षिण दिशा को छोडकर अन्यं दिशाओं में रखा जाना चाहिए । 


कबाड़घर हेतु सूत्र 


वास्तु अनुसार कवाडघर हेतु सूत्र निम्नलिखित ह- 


कवाडघर के अन्तर्गत हमेशा दरवाजा एक ही पल्ले वाला बनवाकर 
लगाएं 

कवाडघर का दरवाजा आग्नेय, ईशान अथवा उत्तर दिशा के अलावा 
किसी अन्य दिशा में होना चाहिए | 

कवाडघर के फर्श ओर दीवारों के अन्तर्गत सीलन (नमी) नहीं होनी 
चाहिए 

वास्तुशास्त्र के अनुसार कबाडघर के दरवाजे का रंग काला ही करवाना 
चाहिए | | 
कवाडघर में किसी देवी-देवता आदि का चित्र न.रखें । 

कबाडघर का दरवाजा रिन अथवा लोहे का ही बनवाएं । यह वास्तु दारा 
सही होता हे। 

उत्तर, पूर्व, ईशान, वायव्य कोण मेँ कवाड़ आदि का भंडारण करने से 
अर्थहानि तथा मानसिक अशान्ति में वृद्धि होती है । आग्नेय कोण में 
कबाड का भण्डारण करने से अग्नि से हानि होने की सम्भावना होती 


 हे। 


अगर त्रुटिवश अथवा अज्ञानतावश हमें कबाड़ आदि का भंडारण नेऋत्य ` 
कोण के अलावा किसी अन्य दिशा में किया हुआ है तो इसे तुरन्त बदल 
दे। 

कबाडघर के दरवाजे के निकट कोई गपशप, बातचीत आदि भी नहीं 
करनी चहिए, न ही जोर से ठहाका लगाना चाहिए ओर न ही गुस्से 
मे बातचीत करे । . 





भण्डारगह हेतु सूत्र 
वास्तुशास्त्र के दारा भण्डारण हेतु सूत्र निम्नलिखित हँ - | 
® अनाज आदि के भण्डारण में पूर्वी दीवार पर लक्ष्मीनारायण का चित्र 
लगाना चाहिए । ` - 
® अनाज के भण्डारण के ईशान कोण में शुद्ध तधा पवित्र जल से भरा 
~ हआ मिट्टी या तावे का एक वर्तन रखा जाना चाहिए । ख्याल रहे कि 
यह बर्तन खाली न रहे। | 
® अनाज आदि का वार्षिक संग्रह दक्षिणी अथवा पश्चिमी दीवार के समीप 
होना चाहिए । 
` @ उनाज आदि के भण्डारगृह में रखे किसी डिव्बे, कनस्तर आदि को खाली 
नहीं रहने दे । अनाज आदि के प्रयोग से इनके खाली होने की दशा 
मे उसमें कुष्ठ अन्नादि अवश्य वाकी रहने दे। 
® नित्य प्रयोग में आने वाले अनाज को कमरे कं उत्तरी-पश्चिमी भाग में 
रखा जाना चाहिए। द 
® अन्नादि के भण्डारगृह का दरवाजा नैऋत्य कोण के अलावा किसी दिशा, 
अथवा विदिशा में बनाया जा सकता हे) 
®` अनाज आदि के भण्डारगृह का निर्माण भवन में उत्तर दिशा अथवा 
वायव्य कोण में कराना चाहिए । 
® वायव्य कोण मे बनाए गए अनाज आदि भण्डारगृह में अन्नादि की कमी 
नहीं होगी । ` | 
अन्य भण्डारगृह हेतु सूत्र 
वास्तु दारा अन्यं भण्डारगृह हेतु सूत्र निम्नलिखित है- ` 
® इरा कमरे का दरवाजा उत्तर अथवा पूर्व दिशा में होना चाहिए, साथ ` 
ही एक विडकी भी इन्हीं दिशाओं में हीनी चाहिए । 
® अनुपयोगी सामान के लिए मकान से बाहर चारदीवारी के समीप 
कवाइघर बनाना वाहिए, लेकिन अगर कबाडघर बना पाना संभव नहीं 
हे तथा भण्डारगृह में ही यह सामान रखा जाना है, तो इस .कमरे का 
नै्त्य कोण प्रयोग करना चाहिए । 
® भग्डार्गृह भवन के अन्दर दक्षिणी अथवा पश्चिमी भाग में बनाया जाना 
चाहिए । : | 
@ इस भण्डारगृह मेँ अनाज आदि का संग्रहण न करे, वास्तु दारा यह स्थिति 
अच्छी नहीं मानी जाती हे। ` 


व~ 





__ 


॥ 


भारी बक्से आदि दक्षिणी दीवार तथा पश्चिमी दीवार पर दक्षिण दिशा 
की तरफ रखे जाने चादिएं। 


संयुक्त भण्डारगृह हेतु सूत्र 


वास्तुशास्त्र के अनुसार संयुक्त भण्डारगृह हेतु सूत्र निम्नलिखित है 


संयुक्त भण्डारगृह में अनाज आदि का भण्डारण वायव्य कोण की तरफ 
किया जाना चाहिए । 

संयुक्त भण्डारगृह मकान के पञ्चम अथवा उत्तरी-पश्चिमी भाग में 
बनाया जाना चाहिए। | 
संयुक्त भण्डारगृह का दरवाजा नैऋत्य कोण के अलावा किसी भी स्थान 
पररखा जा सकता है। 

संयुक्त भण्डास्णृहं मे पूर्व, उत्तर अथवा पश्चिम दिशा अथवा इनके कोणों 
मे कोई एक खिड़की अवश्य होनी चाहिए । ) 

संयुक्त भण्डारगृह मेँ ईशान कोण मेँ जल का पात्र रखं । 

संयुक्त भण्डारगृह मेँ कबाड अर्थात्‌ एसी वस्तुओं को नहीं भरा जाना 
चाहिए जिनका अब हमारे लिए कोई प्रयोग नहीं रह गया हे । 


डायनिंग रूम हेतु सूत्र 


वास्तु के अनुसार डायनिंग. रूम हेतु सूत्र निम्नलिखित हं 
@ अगर आपका डायनिंग रूम पश्चिम दिशा के अलावा किसी अन्य दिशा 


मे वना हुआ है, तो उस कमरे में पश्चिम की तरफ वैठकर भोजन किया 
जाना चाहिए । | 

डायनिंग रूम को रसोईघर के पश्चिम दिशा की तरफ भी बनाया जा 
सकता -हे। | 
डायनिंग रूम के पश्चिम दिशा में रहने से असीम सुख-शान्ति तथा 
सन्तोष प्राप्त होता है। . ` 

रसोईघर के अन्दर ही भोजन करने की व्यवस्था होने पर यह रसोईघर 
मे पश्चिम दिशा की तरफ होनी चादिए। 


रसोईघर हेतु सूत्र 


वास्तु दवारा रसोईघर हेतु सूत्र निम्नलिखित है < 
® अगर निर्मित भवन मे चूल्हा ईशान कोण मेँ ही रखा जाता है, तो इसका 


स्थान परिवर्तन करके आग्नेय कोण में विस्थापित कर दे । 











ईशान कोण में चूल्हा रखा जाना वर्जित है । एसा करने से आर्थिक वृद्धि 
होती है; ` वंशवृद्धि सुक जाती हे । 

रसोईघर को आठ दिशाओं तथा विदिशाओं में विभाजित करके एसी 
व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए किः चूल्हा रसोइधर के आग्नेय कोण में 


` . रहे। 


स्थान परिवर्तन संभव नहीं है एवं चूल्हा स्लेप पर रखा है, तो स्लैप के 
नीचे तावे का बडा जलभरा जलपात्र हमेशा रखें एवं रोजाना सुबह-शाम 
इसका जल बदलते रहं । भोजन पकाने के बाद इस स्थान को साफ 


कर द। आग्नेय कोण मे एक बल्ब जलाकर रखें जिस पर लाल रंग 


की पन्नी चदा दे । अगर चूल्हा फर्श पर रखा हे, तो जलपात्र चूल्हे के 
निकट रखा जाना चाहिए, बाकी नियम वही हे । 


अगर रसोईघर में रेफरिजरेटर भी रखा जाना है तो इसके लिए आग्नेयः 


दक्षिण-पश्चिम अथवा उत्तर दिशा में रखा जानां उचितं होगा । इसे 
नैऋत्य कोण में भी न रखें नहीं तो यह अधिक खराब होगा । 

रसोईघर मेँ टांड आदि तथा पश्चिमी दीवार पर ही बनाए जाने चाहिए, 
परन्तु जरूरत के अनुसार चारों दीवारों पर भी बनाए जा सकते है। 
रसोइधर में पीने का पानी ईशान कोण में अथवा उत्तर दिशा में रख 


` . जाना चाहिए 


वास्तु के अनुसार रसोईघर में भारी सामान, बर्तन आदि दक्षिणी दीवार 
की तरफ रखें । 


अगर भोजन करने की व्यवस्था भी रसोईघर मेँ ही की जानी है, तो , 


यह रसोईघर में पश्चिम की तरफ होनी चाहिए । 

ईशान कोण व उत्तर दिशा के अलावा किसी अन्य कोण अथवा दिशा 
मँ चूल्हा रखने से.कोई हानि नहीं होती, परन्तु अगर आग्नेय कोण मेँ 
जल सम्बधी कार्यं होता है तो हानि जरूर होती है। कहने का मतलब 
यह हे कि आग्नेय कोण मेँ अग्नि सम्बन्धी कार्य न होने से अग्निभय 
संभव है । इसलिए आग्नेय कोण मेँ अग्नि सम्बन्धी कार्य होना आवश्यक 
है। अगर आग्नेय कोण मे अग्नि सम्बंधी कार्य जैसे विद्युत उपकरण 
का संचालन आदि हो रहा हे तो चूल्हा ईशान ओर उत्तर दिशा के अलावा 
कहीं भी रख सकते हैँ । 


पूजाधर हेतु सूत्र ` 


वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजाघर हेतु सूत्र अग्रलिखित रै- 


भारतीय वास्तुशास्त्न सूत्र एव सिद्यान्त 


^ 


@ वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजाघर में दुर्गा, कुबेर, गणेश का मुख दक्षिण ` 
दिशा की तरफ होना चाहिए 

@ अगर पूजाघर में आलमारी वनाकर कोर्ट-केस सम्बन्धी कागजात रखे 
जाएं तो कोर्ट-केस में विजय-प्राप्ति की संभावना ज्यादा रहती हे । 

@ पूजाघर को हमेशा शुद्ध, स्वच्छ तथा पवित्र रखना चाहिए । इसमें कोड 
भी अपवित्र चीज न रखें; अर्थात्‌ भवन में ईशान कोण सदैव स्वच्छ 
एवं पवित्र रहना चाहिए 

@ पूजाघर को कभी भी बेडरूम में नहीं बनवाना चादिए । अगर परिस्थिति- 
वश एेसा करना ही पड़े, तो वह वेडरूम विवाहितों के लिए नहीं होना 
चाहिए । अगर परिस्थतिवश विवाहितों को भी उसी बेडरूम में सोना 
हे तो पूजास्थल पर सभी तरफ से पर्दा डालकर रखें ओर रात को सोने 
से पहले पूजास्थल को ठक दें या देवशयन करा दे । लेकिन यह व्यवस्था 
सिर्फ स्थानाभाव के कारण ही होनी चाहिए । अगर आपके पास स्थान 
हे, तो पूजाकक्ष अलग ही बनवाएं 

@ वडा तथा ्ञाड्‌ रखने की व्यवस्था पूजाधर तथा ईशान कोण से दूर रखना 
चाहिए । अगर संभव हो तो पूजाघर को साफ करने का ्ाड्‌-पौषछठा भवन 
के अन्य कक्षो को साफ करने के ्ञाड्‌-पौठे से अलग रखना चाहिए 
यह वास्तु के द्वारा अच्छा माना जाता हं । 

@ वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत पूजाघर में आग्नेय कोण में हवनादि की व्यवस्था 
की जानी चाहिए 

@ पूजाघर में विष्णु, इन्दर, सूर्य, कार्तिकेय ओर शिव का मुख पूर्वं दिशा 
अथवा पश्चिमः दिशा की तरफ होना चाहिए 

@ वास्तुशास्त्र कं अनुसार बहुमूल्य वस्तुए पूजाधर में कभी नहीं छिपानी 
चाहिए 

- @ वास्तुशास्त्र के दारा आपके पूजाघर के फर्श का रंग पीला या सफेद 

-होना चाहिए 

@ आपके पूजाघर के अन्तर्गत हनुमानजी की मूर्ति का मुख नैऋत्य कोण 
मे रहना चाहिए 

@ वातु दारा पूजास्थल में मूर्तियां को भूलकर भी प्रवेश दार कं सामने 
नहीं रखना चाहिए 


खिडकियों हेतु सूत्र 
वास्तुशास्त्र के अनुसार खिडकियों हेतु सूत्र अग्रलिवित है 











` ® चिड्कियां हमेशा दीवार में ऊपर-नीचे न बनाकर एक ही लाइन मेँ 
, बनानी चाहिए 
@ विडकियों की संख्या सम (2, 4, 6) होनी चाहिए । ये वास्तु दारा उत्तम 
. होती है। 
@ वास्तु दारा चिडकियां दो पल्लो की ही बनवानी चाहिए, एक या तीन 
 . पल्लो की नहीं । | 
@ परिचमी पूर्वी दिशा ओर उत्तरी दीवारों पर चिडकियों का निर्माण शुभ 
होताहे। 
@ वार्तुशास्त्र के अनुसार विड़कियों का निर्माण सन्धि भाग में नहीं होना ` 
` चाहिए 
® चिडकियां दरवाजे के सामने होनी चाहिए जिससे चुम्बकीयं चक्र पूर्ण 
हो सके, इससे घर में सुख-शान्ति रहती है। 
® उत्तर दिशा मे ज्यादा खिडकियां परिवार में धन-धान्य की वृद्धि करती 
`  हं। लक्ष्मी तथा कुबेर की कृपादृष्टि बनी रहती है। | 
@  विडकियां हमेशा दीवार में ऊपर नीचे न बनाकर एक ही लाइन मेँ . 
बनानी चाहिए 
® चिड़कियां अन्दर की ओर खुलनी चाहिए | 
® वायु प्रदूषण से बचने के लिए घर में जिन दिशाओं से शुद्ध वायु प्रवेश 
- करती है उसके विपरीत दिशाओं में एण्जास्ट फैन लगाना भी आवश्यक 
हे। खिड़कियां कम होनी चाहिए 


द्वारवेध हेतु सूत्र 
द्वारेध हेतु मुख्य सूत्र निम्नलिखित ₹- 

@ मुख्य दरवाजे के सामने किसी देवता का मन्दिर होना भी दवारवेध माना 
गया हे, इससे घर का मालिक विनाश की तरफ अग्रसित होता है । वास्तु 
द्वारा यह बुरा माना जाता है। 

® मुख्य दरवाजे के सामने हमेशा कीचड़ का होना भी दारवेध माना जाता 

® मुख्य दरवाजे के सामने सदैव पानी का बहता रहना दारवेध माना गया 
है, यह धन का अपव्यय कराने वाला होता है, 
` @ मुख्य दरवंजे के सामने बड़े पेड का होना भी दारवेध माना गया है 
यह वर्च्ो के लिए दोषकारक होता हे । 
@ मुख्य दरवाजे के सामने कूप होना दारवेध माना गया है, इससे मृगी 


रोग हो सकता है। 
| 216. भ्रारतीय वास्तुशास्त्म सत्न एवः सिद्ान्त 





® अगर रास्ता सीधा आकर मुख्य दरवाजे पर समाप्त होता है तो यह भी 
दारवेध कहलाता है ओर यह स्थिति घर के मालिक के लिए अशुभ 
होती हे। 


मुख्य द्वार हेतु सूत्र 
वास्तुशास्त्र के दारा मुख्य दरवाजे हेतु सूत्र निम्नलिखित ईह- 
भूखण्ड की चारदीवारी का मुख्य दरवाजा अगर उत्तर में हे तो उस भवन 
का मुख्य दरवाजा भवन के सवसे उत्तरी छोर पर बने कमरों मे बनवाया 
जाए । ध्यान रहे कि दरवाजा उस कमरे के पूर्वी अर्धभाग मेँ पडता हो, 
यह `अत्यन्त शुभ हे । | 
@ भूरण्ड की चारदीवारी का मुख्य दरवाजा पश्चिम में है, तो मकान का 
. मुख्य दरवाजा भवन के पश्चिमी तरफ बने कमरे में इस तरह बनाया 
जाए कि मुख्य दरवाजा कमरे के उत्तरी अर्द्धभाग की तरफ पड़े, इस 
प्रकार मुख्य दरवाजा ओर भी ज्यादा प्रभावी स्थिति में होगा तथा 
धन-धान्य-समृद्धि की वृष्टि होती रहेगी, यह उत्तम स्थिति हे। 
@ घर के अन्दर दरवाजे-खिडकियां ओर आलमारियां एक-दूसरे के सामने 
बनायें । 
@ जिस मकान में बहुत-से दरवाजे ओर आलिन्द हों वहां दरवाजे का कोई 
नियम नहीं होता । | 
@ वास्तु दारा दरवाजे के कपाट को खोलने ओर बन्द करने में कोई आवाज 
, -नदहो। 
@ वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य दरवाजे का आकार भवन कं ओर कमरों 
के दरवाजों से बड़ा होना चाहिए 
@ एकः दरवाजे के ऊपर अगर दूसरा दरवाजा बनवाना हो तो वह नीचे 
वाले दरवाजे से आकार मे छोटा होना चाहिए ओर एक सीध में होना 
चाहिए 
@ घर में दरवाजा बनवाते वक्त ख्याल रहे कि दरवाजे की चौखरे घर की 
मुख्य दीवार से लगती हई नहीं होनी चाहिए, दीवार तथा दरवाजे के 
बीच कम-से-कम चार इंच का अन्तर जरूर रहना चाहिए 
® अगर आपके मकान का मुख्य दरवाजा पूर्वं मे हे तो मकान का मुख्य 
दरवाजा घर कं पूर्वी छोर मेँ कमरे मेँ बनवाना चाहिए । ख्याल रहे कि 
मक्रान का मुख्य दरवाजा उस कमरे के उत्तरी अर्धभाग में पडता हो । | 
. इस तरह बनाये गये दरवाजे से मुख्य दरवाजा अत्यन्त प्रभावी स्थिति ` ' 








मेँ आ जाता है-ओर शुभ तथा कल्याणकारी परिणाम देता हे। 

@ _ भूरवण्ड की चारदीवारी का मुख्य दरवाजा अगर दक्षिण में है तो मकान 
का मुख्य दरवाजा घर मे दक्षिणी तरफ से कमर में इस तरह बनवाया 
जाए कि मुख्य दरवाजे के पूर्वी अर्धभाग में पड़े । यह स्थिति मकान 
के लोगों को शुभ फल देती है। | 

@ दरवाजे मे लगाए गए दो पल्ले वाले किवाडइ अन्दर की तरफ खुलने 
चाहिए । 

® ओपका दरवाजा अपने आप खुल जाये या बन्द हो जाये तो भयदायक 

` होताहै। चौखट एक तरफ छोरा दूसरी तरफ बड़ा हो जाए, तो भी अशुभ 
फलदायक होता है। | । 

® मकान में दरवाजा बनवाते समय ख्याल रखें कि दरवाजे की चौखःे 

घर की मुख्य दीवार से लगती हुई न हों, दीवार तथा दरवाजे की चौखट 

के बीच कम-से-कम चार इच का अन्तर तो जरूर रहना चाहिए। 

वास्तुशास्त्र में बाहरी एवं भीतरी दारो की दिशाओं में चार तरह का 

सम्बन्ध माना गया है । जब बाहरी दरवाजे ओर भीतरी दरवाजे एक 

ही दिशा में आमने-सामने हों तो यह सम्बन्ध उपे-सम्बन्ध माना गया 

हे जो कि सर्वोत्तम है । जब बाहरी दरवाजा भीतरी दरवाजे के बायीं तरफ 

होता.हे तथा जब बाहरी दरवाजा भीतरी दरवाजे के दाहिनी तरफं होता 

हे तो सम्बन्ध सत्य सम्बन्ध माना गयो है जो कि शुभ होता है । जब 

बाहरी दरवाजा भीतरी दरवाजे की विपरीत दिशा में होता है तो यह 

सम्बन्ध पृष्ठभंग सम्बन्ध माना गया है जो कि अशुभ होता हे। 
द्वारों की संख्या हेतु सूत्र 

` वास्तु दारा दारों की संख्या हेतु सूत्र निम्नलिखित है- | 

% अग्र किसी भवन में एक ही प्रवेश दार बनाना हो तो शुभ फल प्राप्त . ` 

करने कं लिए पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा एवं पूर्वं दिशा मेँ ही बनवाना ` 
चाहिए । लेकिन अगर भवन दक्षिणमुखी अथवा पञश्िममुखी हे तो उसमे 

कभी एक ही प्रवेश दवार न बनवाएं। | | | 

@ उगर मकान में चारो-दिशाओं में दरवाजे बनाने ह तो इसी अध्याय मेँ ` 

. ` पूर्व मे बताए गए उच्चकोटि के स्थान पर ही प्रवेश द्वार बनाना चाहिए 
किसी भी परिस्थिति में नैऋत्य कोण मेँ मुख्य द्वार न बनाएं । 

@ अगर मकान में दो प्रवेश दार बनाने हों, शुभं फल प्राप्त करने के लिए 
दरवाजे को पूर्वं दिशा तथा दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा एवं पश्चिम दिशा 


_ 





या. उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा में ही बना 
मे एक प्रवेश द्वार पूर्वं दिशा या उत्तर दिश 
अगर मकान में तीन दिशाओं में दरवाजे वः 
पूर्व दिशा में तो दरवाजा बनाना जरूरी है, तीः 
पश्चिम या दक्षिण दिशा में बनाया जा सव 


वास्तुशास्त्र के कुछ महत्त्व 


वास्तुशास्त्र के कुछ महत्त्वपूर्णं सूत्र इस प्रकार हैँ 


घर का उत्तर-पूर्वी कोना घर के मुंह के सम 

हमेशा साफ-सुथरा रखें । | 

शा के अनुसार मुख्य दरवाजे पर मूति 
| 

इमारत की ऊंचाई नैऋत्य कोण से ईशान व 

होनी चाहिए | 

वास्तु दारा रसोईधर, शोचालय ओर पूजाधर 

बनाएं 

कूडादान, सडक की बत्ती अथवा खम्भा या 

सामने न हो। 

जहां तक सम्भव हो शौचालय की सीर उत्तर 

सैफिटिक टक उत्तर-पश्चिम अथवा दशिग-पूव 

हे। 

मकान में सीटी का दरवाजा पूर्वं अथवा दि 

माना जाता हे। 

चौकीदार अथंवा गाई के लिए घर सीमा के प्रवेः 


` चाहिए । इसके क्वार्टर्स गृह के अन्तर्गत .बा 


मुख्य भवन पर सुबह 9 बजे से मध्याह तीन 
गिरे तो अशुभ तथा कष्टदायक होती है। 
जीने की सीद्रियों के नीचे शौचालय तथा पूज 
अपने घर में वर्षा का पानी इस तरह निर्मिति 
की छाया न पड । 

मकान का मुख्य दरवाजा इस तरह निर्मित व 
को छाया न पड़े। 


युद्ध, अपराध, अशान्ति, गुस्सा अथवा कष्ट का चित्रण करती हुई कोई 
तस्वीर घर के मुख्य कमरे में न टागे। 

वास्तुशास्त्र के अनुसार विद्यार्थियों को उत्तर तथा पूर्व दिशा की ओर 
मुंह करके पटना चाहिए 1 र 
घर में पौधा लगाने के लिए कीटाणुनाशक पानी में संधा नमक या समुद्र 
से प्राप्त नमक मिला लेना चाहिए । इस प्रकार कीड-मकोड़ों का प्रभाव 


` - जाता रहता हे। . 








मकान अथवा जमीन का ईशान कोण .अन्य कोणो से बढ़ा हआ हो 
` तो सूर्य सिद्धि एवं सुखो का दाता है, दबा हुआ होना कष्टकारक होता 
हे। | 
अगर घर से निकलते समय दक्षिण की तरफ मुंह रहता है तो इससे ` 
अनावश्यक परेशानी क्था हानि भी हो सकती है, जहां तक सम्भव हो 
इस स्थिति से बचें । 
पूजा-अर्चना के वक्त हमेशा अपना मुंह इशान करी उत्तर दिशा अथवा 
पूर्वं दिशा की तरफ रखें इससे पूजा-अर्चना का पूरा फल मिलता है । 
निर्माण स्थान की भूमि का ठलान उत्तर दिशा में एवं पूर्व दिशा में होना 
जिससे जल का निकास उत्तरपूर्वं दिशा में यानि इशान कोण 
-पशुशाला मकान में उत्तर-पश्चिम दिशा अर्थात्‌ वायव्य कोण में रख - 
सकते है । । 
भूमिगत जल भण्डारण उत्तर-पश्चिम दिशा में करने से वंशवृद्धि में 
रुकावट आएगी । धनहानि के साथ-साथ मानसिक अशान्ति तथा कलेश 
` . से उबरा नहीं जा सकता । सही स्थान उत्तर-पूर्व है । न 
बेडरूम में मदिरा का सेवन, तेल के डिव्वे, अंगीटी, कीटनाशक आदि ` 
दवाएं नहीं होनी चाहिएं। इससे मानसिक उदेग बढ़ता है, ` चिन्ता, 
परेशानी भुगतनी पडती है। छ = 
धर का विस्तार चारों दिशाओं मे करना उत्तम माना जाता हे । कंवल 
, दक्षिण-पश्चिम मेँ अथवा दक्षिणपूर्वं मे विस्तार करने से धन-हानि, ` 
कलेश, आगजनी, दुर्घटना, चोरी, डकैती, स्वास्थ्य-हानि, अनावश्यक 
चिन्ता, कलेश आदि होते है । | | 
` घर के मालिक का कमरा पश्चिम या दक्षिण दिशा मेँ बनाएं । जहां तक 
, हो सके दक्षिण-पश्चिम नैऋत्य कोण में बनाए। इससे घर के मालिक 
का भारी-भरकम सामान भी एक दिशा मेँ रखा जाता है। 


भारतीय _वार्तुशास्त्न खन्न एर्व सिच्यान्य 











® प्रवेश दार उत्तर अथवा पूर्व में होना उत्तम हे। मध्य में दरवाजा कभी 

` नहीं बनाएं । बीच भें दरवाजा होने से -कुल-नाश होता है । 

@ ईशान कोण ईश्वर का स्थान माना जाता है। मकान में ईशान कोण 
मे शोचालय में गन्दगी होना कष्टकारी होता हे। 

@ जिस भूखण्ड पर मकान बनाना है उस स्थान की मिट्टी खोदकर बदलने 
तथा नई मिट्टी डालने पर भूमिगत किसी तरह का दोष टीक हो जाता 
हे। 

® वास्तुशास्त्र के अनुसार पाकिग के लिए उत्तर-पश्चिम का स्थान प्रयोग 
करना चाहिए। 


भूमि के ढाल हेतु सूत्र 


वास्तुशास्त्र के अनुसार भूमि के ढाल हेतु सूत्र निम्नलिखित है- 
| वास्तुशास्त्र के अनुसार भूमि का ढाल अगर अग्निकोण की तरफ हो 





` तो शोक होता है। 
® भूमि का टाल वायव्य कोण की तरफ हो तो परिवार मं मृत्यु की संभावना 
हमेशा बनी रहती है । 
@ आपकी भूमि का ढाल ईशान कोण मं हा तो वास्तुशास्त्र दारा धन- 
लाभ होता हे। 
@ भूमि का ढाल उत्तर दिशा की तरफ हो तो वंशवृद्धि, धनागमन योग 
होता हे। 
@ वास्तुशास्त्र के अनुसार भूमि का ढाल नैऋत्य कोण की तरफ हो तो ` 
. डर सदा बना रहेगा । 
@ भूमि आडी-तिरछी होने पर, निवास करने वाले का कुल-नाश होने की 
संभावना रहती है। 
® वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपकी भूमि टेढ़ी हो तो निवास करने 
वाला दर््रि हो जाएगा । 
@ भूमि का टाल दक्षिण दिशा की तरफ हो तो मरण अथवा मारक योग 
होता हे। 
® वास्तुशास्त्र के अनुसार भूमि का ढाल पूर्व दिशा की तरफ हो तो लक्ष्मी | 
का. निवास होता हे। 


. ® वास्तुशास्त्र के दारा भूमि का ढाल पूर्व दिशा की तरफ हो तो धन- ही-धन 
बरसता हे। 





भूमि-ढलान के शुभ-अशुभ फल हेतु सूत्र 


वास्तु द्वारा भूमि के ढलान के शुभ-अशुभ फल हेतु सूत्र निम्नलिखित है- | 
@ ` दक्षिण दिशा में भूमि तथा भवन के ढालदार होने पर मृत्यु कारक योग 


बनता है। | | 
 . @ भूमि अथवा भवन के बीच ढाल अथवा गड्ढा होने पर नाना प्रकार 

के कष्ट तथा दुःख होते है! व 

® वायव्य कोण मेँ ढाल होने पर प्रवास-पर देशगमन तथा निवासकर्ता को 

` ` अस्थायित्व अस्थिरता प्राप्त होती ठे । | 

@ अग्निकोण में ढाल होने पर दाह, आगजनी इत्यादि दुर्घटनाओं की 
संभावना होती है। 

® वार्तुशास्र के अनुसार उत्तर दिशा में भूमि तथा मकान कं ढालदार 
होने पर धन में वृद्धि होती है। | 

@ नेत्रत्य दिशा में भूमि तथा मकान के ढालदार होने पर धन की हानि 
होती है। । ं | 

® पूर्व दिशा की तरफ भूमि अथवा मकान का ढाल होने पर धनःप्राप्ति 
होती है। + | 

® भूमि तथा मकान का निर्माण हमेशा पूर्वं अथवा उत्तरी ओर ढालदार 
रहना चाहिए । | 

@ पश्चिम दिशाओं वाली भूमि तथा भवन का ढाल संतति-हानि तथा ` 
नाशकारक होता है। - 





® ईशान कोण मे भूमि ओर मकान के ढालदार होने पर ज्ञान-प्राप्ति, 
मानसिक शान्ति तथा धर्म-कर्म में बटोत्तरी होती है। | 
भूमि अथवा मकान के दक्षिण-पश्चिम भाग मेँ गर्तं या गड्ढा होने पर्‌ वह 
भूमि अथवा मकान अपयश, अर्थहानि ओर उन्नतिकारक नहीं होता हे । 


| महत्त्वपूर्ण सूत्र 
वास्तुशास््र कं अनुसार कुछ महत्त्वपूर्ण सूत्र इस प्रकार हैँ 
® मकान कं बाहर तुलसी का पौधा लगाएं । 
® घर का मुख्य द्रवाजा इस तरह निर्मित कराएं जिससे उस परं किसी . 
की छाया न पडे। | 4 
% मकान का उत्तरी-मूर्वी कोना घर के मुख के समान होता है, अतः उते 
हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए । | 


भारतीय वास्तुथासत्न खर एव सिच्चान्ल 





- 


@ मुख्य दरवाजे पर मूर्ति लगाना शुभ होता है। 
@ दरवाजे ओर खिडकियों की संख्या भू-तल पर ज्यादा ओर प्रथम तल 
, ` पर अपेक्षाकृत कम होनी चाहिए। ` 

@ आपके मकान का मुख्य दरवाजा किसी अन्य मकान के मुख्य दरवाजे 
कं ठीक सामने नहीं होना चाहिए 

@ कूड़ादान, सड़क की वत्ती अथवा खम्भा या बड़ा वृक्ष प्रमुख दरवाजे के 
सामने न हो। । 

@ सेफ का दरवाजा उत्तर अथवा पूर्वं की तरफ खुले, इसके लिए सेफ को 
दक्षिण अथवा पश्चिम. की दीवार की तरफ रखो । 

@ घर अथवा प्लांट के वीचो-वीच कुजां होना अशुभ समञ्ञा जाताः है । 

@ पकं मकान को घड़यां हमेशा चलती रहनी चाहिए । बन्द घड़ी अशुभ 
संकेत करती हे। 

@ मकान की घडियों की आवाज मधुर होनी चाहिए 

@ वास्तु अनुसार मकान में घडियों की आवाज तीव्र व क्कश नहीं होनी 
चाहिए। 

@ मकान में घडड़ियां पश्चिम, उत्तर या पूर्वं दिशा की तरफ ही लगानी सही 
रहती है । 

@ वास्तुशास्त्र के अनुसार मकान के अन्दर ट्टे हुए दर्पण को नहीं रखना 
चाहिए | 

@ वास्तु दारा बिजली के गर्मी पेदा करने वाले उपकरण कमरे के दक्षिणपूर्वं 

कोने में रखें । 

® आपके मकान में रसोईघर मुख्य दरवाजे के ठीक सामने नहीं होना 
चाहिए 

® आपके मकान का रसोईघर, शौचालय जीर पूजास्थल एक-दूसरे कं 
आस-पास नहीं होने चाहिपं 


पूर्वोन्मुख भूखण्ड हेतु सूत्र 
पूर्वोन्मुख भूखण्ड हेतु सूत्र निम्नलिखित है- 
® अगर आपके मकान का मुख्य दरवाजा पूर्वान्मुख अथवा अन्य दरवाजे 
को पूर्वोन्मुख तथा उत्तरोन्मुख ही रखा जाए तो वास्तुशास्त्र के अनुसार 
यह उत्तम माना जाता हे। 
® अग्र मकान के सामने पूर्व दिशामेँ बनाया गया बरामदा तथा पोर्टिको 
की छत पूर्व दिशा की तरफ ज्जुकी हुई रखी जाए तो भवन में रहने वाले 








पुरुषों के स्वास्थ्य तथा यश में वृद्धि होगी । 

® अगर भूवण्ड वे उत्तर दिशा में स्थित भूखण्ड पर निर्माण कार्य उत्तरी 
चारदीवारी से लगभग तीन-चार इच छोडकर एक तीन-चार इच मोरी 
चारदीवारी" पुनः अवश्य बनवानी चाषिएु । - | 

® अगर भूवण्ड में चारदीवारी पूर्व एवं उत्तर की चारदीवारी दक्षिण तथा ` 

पश्चिम की चारदीवाी की अपेक्षा दो-तीन ईट नीची रखी जाए तो 
वंशवृद्धि होती ह । 

® अगर भवन का पूर्वी भाग पश्चिमी अथवा दक्षिणी भाग से अधिक नीचा 

होगा तो मकान मालिक के यश, मान अथवा प्रतिष्ठा में ज्यादा वृद्धि 
होगी । 

® वास्तु अनुसार भूखण्ड में कूप तथा नलकूप पूर्वी ईशान कोण होना शुभ 
फल प्रदान करता हे। । - 

® अगर मकान को दोमजिला तथा इससे ज्यादा मंजिल का वनाया जाना 
है तो प्रत्येक मंजिल में पूर्वं तथा उत्तर का स्थान खाली छोड़ा जाना 
चाहिए । अगर संपूर्ण भवन का ही निर्माण किया जाना हि तो भवन के 
उत्तरी-पूर्वी भाग में कम-से-कम दो फुट की बाल्कोनी बनवानी चांहिए। 
इससे हर मंजिल का पूर्व एवं उत्तर का भाग खाली माना जाएगा । सवसे 
ऊपरी मंजिल पर निर्माण दक्षिण तथा पश्चिम दिशा में ही करें। ` 

® मकान कं जल-निकास का मार्ग पूर्वे दिशा में होना चाहिए, इससे मकान 
के पुरुषों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा । | 

@ भूवण्ड ओर मुख्य भवन के मध्य पूर्वी भाग अन्य दिशाओं में स्थित 

, भागो की अपेक्षा अधिक खाली होना चाहिए । यह धन ओर वंशवृद्धि 
कं साथ पुत्र के लिए विकास का मार्ग खोलता है । वास्तु दारा यह अच्छा 
माना जाता हे। ~: | 

® मकान का पूर्व दिशा का भाग अन्य दिशाओं तथा विदिशाओं की अपेक्षा 
ऊचा हो तो वहां पर रहने वाले को अर्थहानि, सन्तान अस्वस्थ तथा 

 . मन्द बुद्धि वाली होगी । 

% अगर किसी वजह से आपये तुटि कर चुके हैँ तो मकान में दूसरी मंजिल 
का निर्माण कार्य अति शीघ्र करवाकर उसमें पूर्वा एवं उत्तरी भाग कौ 
खाली छोड दे । ॑ । 

@ वास्तु दारा सबसे उत्तम उपाय यही होता है कि चारों तरफ -चारदीवारी 
बनाई जाए। .. स ¦ 

® यारदीवारी बनाए विना' मकान का निर्माण करने से अर्थात्‌ भवन कं 


| | 1 भारतीयः वास्तुशास्व्य सज एकः सिदच्वान्त | 


__. 





कि 


उत्तरी एवं पूर्वी भाग पर खाली जगह छोडे विना निर्माण कार्य करने 
` पर या तो पुरुष को सन्तान की कमी रहती है अथवा सन्तानं होने पर 
उसका कोड अंग खराव होगा । 
अगर भवन के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में पूर्व-उत्तर की अपेक्षा ऊचा 
निर्माण काय करवाए । अगर तुरन्त निमणि कार्य करवाना संभव न हो 
तो टीन्वी० का एन्टीना, नैऋत्य कोण मेँ लगा लँ तथा उसकी ऊचाई 
भवन के पूर्वी तथा उत्तरी भाग से ज्यादा होनी चाहिए । अगर घर में 
टेलीविजन नहीं है तो एक लोहे का डंडा इस दिशा में एन्टीने के स्थान 
पर लगाया जा सकता हे। 
अगर भवन की दक्षिणी-पश्चिमी चारदीवारी को पूर्वं एवं उत्तर की 
चारदीवारी से ऊचा कर दे तो ये अशुभ फल दूर हयो जाते हेँ। 
ऊपर दिये गये दोनों उपायों के साथ मकान के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में 
कठोर वस्तु अथवा पूर्वी-उत्तरी भाग में खोखली चीज स्थापित करनी 
चाहिए । 

अगर दरवाजे पर लाल रंग का पर्दा लगा दिया जाए तो इससे भी काफी 
हद तक बुरे प्रभाव नष्ट होते हें। 

अगर दरवाजे पर गहरे लाल रंग का पेण्ट करा दिया जाए तो ये कूप्रभाव 
समाप्त हो सकता हे। व 
भवन का मुख्य दरवाजा पूर्वी आग्नेय में होने से मकान का मालिक 
कर्जदार हो जाएगा ओर मुकदमेवाजी, चोरी तथा अग्नि से हानि होने 
का उर बनो रहता हे। 
अगर मकान के पूर्वी तथा उत्तरी भाग को. दक्षिणी तथा पश्चिमी भाग 
की अपेक्षा नीचा ओर हल्का रखा जाए तो ये टि दूर हो सकती है। 
अगर दरवाजे के बाहर की ओर सूर्य का चित्र लगाएं तो भी काफी हद 
तक कुप्रभाव समाप्त हो सकता हे। 

पूर्वी भाग में कूडा-कचरा, ठीले, पत्थर आदि के टीले हों तो धन एवं 
सन्तान की हानि होती हे । 

भवन में अगर मुमकिन हो तो पूर्वी ईशान कोण मे एक नया दार बनाकर 
उसका प्रयोग वर्तमान में पूर्वी आग्नेय में स्थित दार कीं अपेक्षा 
ज्यादा-से-ज्यादा करं एवं जहां तक मुमकिन हो पूर्वी आग्नेय कोण में 
स्थित दरवाजे का प्रयोग कम ही करें अथवा उसे बन्द कर्‌ दे । 
उसका तो सबसे सरल उपाय यही होगा कि प्रयत करकं कूडा-कचरा 
दीले, पत्थर आदि को साफ करवा देँ । अगर यह भवन-ऊचाई के दोगुने 
से ज्यादा दूरी पर है. तो वास्तुदोष नहीं है। 








ईशानोन्मुख . भूखण्ड हेतु सूत्र 
1 वास्तु दारा ईशानोन्मुख भूखण्ड हेतु सूत्र निम्नलिखितं है 
| . ® भूवण्ड वे सामने स्थित मार्गं पर पूर्वं दिशा में मागविध होने से भवन 
| स्वामी को प्रसिद्धि प्राप्त होती है। 

@ मकान के चारों तरफ पश्चिम दिशा की अपेक्षा पूर्व में एवं दक्षिण की 
अपेक्षा उत्तर में ज्यादा खाली स्थान होने से भवन में सुख-समृद्धि का 
वास होता है। 

` ® अगरं भवन की दक्षिण दिशा में प्रवेश दार बनाना पडे तो यह दरवाजा 
उत्तर दिशा की अपेक्षा ऊंचा होना चाहिए 

@ -उशानोन्मु भूखण्ड के सामने स्थान अगर नीचा होतां हैतो 

 धन-सम्पत्तिदायक होता है। 

® भवन में प्रयोग.किया गया जल शौच आदि में प्रयुक्त जल के अलावा . 
अर्थात्‌ भवन को धोने के बाद का जल, वर्षा का जल आदि अगर ईशान ` 
कोण से बाहर निकले, तो वंशवृद्धि के साथ-साथ आपको एश्वर्य की ` ` 

-` ` भ्री प्राप्ति होती हे। ं 
® शुभ फल प्राप्त करने के लिए भवन का मुख्य दरवाजा उत्तरी अथवा 
पूर्वी ईशान कोण में ही रखना चाहिए 

® शोचालय के बाहर दर्पण आदि लगाने से भी ये वास्तुदोष दूर किया 
जा सकता हे। 

® शोचालय के बाहर किसी मिट्टी के पात्र मेँ कटावदार आलेखन को 

बनाकर रख सकते हे । 

® अगर शोचालय की दीवार पर शिकार करते हुए शेर का चित्र लगा दे 
तोये दोष दूर हो जाता है। . 

` . ® अग्र ईशान कोण में स्थित शौचालय का प्रयोग बन्द कर दतो ये 
वास्तुदोष दूर हो जाता हे। ¦ 

@ रशान कोण में शोचालय हो तो गृह-कलह, दुश्चरित्र एवं व्याधियों का 
प्रकोप रहतां है। 

% पश्चिमी एवं दक्षिणी चारदीवारी से सटाकर पूर्वी एवं उत्तरी भाग से ऊचा 
निर्माण कार्य अति शीघ्र कराणं 

@ रशानोन्मुख भूवण्ड पर पूर्व तथा उत्तर दिशा की चारदीवारी से सटाकप 

` तथा पञशविमी ओर दक्षिणी दीवार से हटकर भवन बनाने से वंश-विनार 
व दादरि्रिय भोगना पडता है। 


| 1 भारतीय वास्तुशास्न सूष्न एव सिच्ान्न 








@ ईशान कोण में रसोईघर होन से गृहकलह ओर अर्थहानि होती हे। 
@ राका सवसो सरल उपाय यही है कि ईशान कोण से रसोईघर को कोण 
= मँ विस्थापित कर दं । अगर यह संभव नहीं है तो रसोईघर मे चूल्हे को 
आग्नेय कोण में रखें ओर रसोईघर के आग्नेय कोण मेँ जल भरकर 
रख देना चाहिए। ` 
@ ईशान कोण में कूडा-कचरा आदि का देर हो तो शब्ुवृद्धि ओर 
चरित्रहीनता का दोष लग जाता हे। 
@ ईशान कोण में कूडा-कचरा न होने दें तुरन्त साफ करवा दे, उस स्थान 
------- को सदेव साफ़-सुथरा रें! - 
= <9 
@ - जव तक पश्चिमी एवं दक्षिणी चारदीवारी उ खटः दिर्ण-लु्य सुभव 
न हो, पूर्वं ओर उत्तर दिशा में किये गये निर्माण-कार्य का कम-से-कम 
उपयोग करे ओर इस भाग को हमेशा साफ-सुथरा रखें । साथ ही भूखण्ड 
` के नैऋत्य कोण मेँ अनुपयोगी तथा भारी वस्तुओं का ढेर बनाकर रे । 
# इशान.कोण के भूखण्ड के नैऋत्य कोण मेँ गड्ढे होने अशुभ फलदायक 
होते है! स 
@ नितनी जल्दी हो सके गड्ढों को भरवा दें । ` 
@ जल्दी-से-जल्दी पूर्वी ओर उत्तरी ईशान कोण में गहरा कूप अथवा गहराई 
तक गया हज हैंडपम्प लगवाएं । ० 
@ अगर सम्भव हो तो भूखण्ड तथा गड्ढे के मध्य एक सार्वजनिक मार्ग 
का निर्माण करायें । | | 
@ इशानोन्मुख भूखण्ड की पूर्वी दिशा में कोई ऊचा निर्माण कार्यो तो ` 
घर के मालिक या उसके बड़ पुत्र को कई तरह की कठिनाइयों का सामना 
करना पडता है । एेसी स्थिति में इससे पहले के विन्दु पर बताए गए 
उपाय ही उपयोगी सिद्ध होगे । | = 
@ इशानोन्मुख भूखण्ड की उत्तरी दिशा में ऊची इमारत हो तो उस भवन ` 
मे निवास करने वाली स्यां रोगग्रस्त रहती हँ या जल्दी मृत्यु को प्राप्त 
होती ह साय ही आर्थिक संकरो का सामना भी करना पड़ सकता हे, ` 
यह स्थिति अच्छी नहीं है । अगर संभव हो सके तो उत्तरी दिशा वाली 
` ऊची इमारत तथा मकान के बीच एक मार्ग बना देना चाहिए भले ही 
अपनी भूमि को सार्वजनिक प्रयोग के लिए छोडना पडे । इससे ऊची 
इमारत की वजह से जो वेध उत्पन्न हो रहा है, उसके तथा भूखण्ड के 
मध्य मार्ग होने से वेधदोष अप्रभावी हो जाएगा । ` | 
@ अगर सम्भव हो तो भवन के नैऋत्य कोण को ऊची इमारत से ऊचा 
कर दे। 
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उत्तरोन्मुख भूखण्ड हेतु सूत्र 
| | वास्तु दारा उत्तरोन्मुख भूखण्ड हेतु सूत्र निम्नलिखित है- 
{¦ | | @ मकान की चारदीवारी के उत्तर तथा पूर्वं दिशा में खाली स्थान अन्य 
` दिशाओं की अपेक्षा ज्यादा हो, तो एश्वर्य के साथ-साथ सुख-संपदा तथा 
सन्तोष प्रदान करेगा । 
® इस भूवण्ड वे उत्तर एवं पूर्व मेँ खाली स्थान, मकान के अन्दर इन्हीं 
दिशाओं मे खाली स्थान ओर बरामदे का उत्तरी भाग सभी निम्न हो 
स जर स्रियो के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला 
होता है। | 
® दत भूवण्ड पर बनाए गए मकान का दरवाजा उत्तर दिशा की तरफ 
हो तो शुभ फल प्राप्त होते है। | 





लिए लाभदायक होता है। | 
@ ० के अनुसार उत्तर तथा पूर्व दिशा मेँ बालककोनी जसूर बनवानी 
चाहिए। 
® इसा भूरवण्ड पर बनाए गए मकान का दरवाजा उत्तरी ईशान कोण में 
ध तो सन्तान मेधावी होगी तथा मकान मेँ सुख-शान्ति का वास रहता 
< | 
@ ईसा भूवण्ड के उत्तरी भाग से होकर घर में प्रयोग किये गये जल ओर 
वर्षा जल की निकासी ईशान कोण की तरफ शुभ फलदायक सिद्ध होती 
ह। वास्तुशास्त्र में यह उत्तम स्थिति है। | 
` उत्तरोन्मुख भूखण्ड के पूर्व दिशा मे खाली स्थान को खरीदकर अपने 
भूखण्डं मे पूर्वं दिशा की चारदीवारी को तोड़कर मिला लै, तो समस्त 
प्रकार के एश्वर्य प्राप्त होगे। | 3 
अगर मकान के पूर्व दिशा में टीले अथवा ऊचे मकान स्थित हों तो 
मकान को ज्यादातर अर्थहानि का सामना करना पड़ सकता है। 
® _ अगर आप उत्तर दिशा मेँ स्थित इन -वेधों एवं भूखण्डं के बीच एकं 
सार्वजनिक मार्ग बना दे तो ये दोष दूर हो जायेगा । भले ही इस का 
के लिए आपको अपनी भूमि का प्रयोग क्यो न करना पडे, लेकिन ध्या 
रते कि एसा करने मे आपके मकान तथा भूखण्ड के बीच खाती स्या" 
¦ पश्चिम दिशा .मे पूर्वं दिशा की अपेक्षा ज्यादा न हो जाए। 
, @ अगर ऊपर दिये गये उपाय को करना मुमकिन न हो तो पशम तथ 
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® उस भूण्ड मे उत्तर दिशा की तरफ ढाल एवं खुला स्थान च्रं के . 


' {ह शिः १ । | |}; 


॥ 


दक्षिण दिशा को ऊचा करना ही एक मात्र उपाय तथा आवश्यक वास्तु 
सिद्धान्त हे। . 
भूखण्ड के सामने वाले भाग मेँ खाली स्थान न हो तथा चारदीवारी से 
मिलाकर भवन का निर्माण किया गया हो ओर दक्षिण दिशा मेंखाली 
स्थान हो, तो शीघ्र ही वह भवन दूसरों की संपत्ति बन जायेगा अथवा 
वह वहां से उजड जाएगा । इः 
इसके लिए आपको दक्षिण दिशा में छोडे गए खाली स्थान पर निर्माण 
कार्य जल्दी ही करना होगा ओर इस दिशा में किया गया निर्माण कार्य 
उत्तर दिशा में किए-गए निर्माण कार्य से ज्यादा ऊचा होना चाहिए ओर 
उत्तर दिशा में किए निर्माण को दक्षिण दिशा में किए गए निर्माण कार्य 
से हल्का रखें । | 
इस भूखण्ड पर बनाए गए भवन का उत्तरी भाग उन्नत हो तो आर्थिक ` .. 
हानि होगी तथा भवन की स्त्रियां अस्वस्थ रहेंगी । ` 

मकान के दक्षिणी भाग को ऊचाकरादे, दक्षिणी भाग.ऊचाहो तो 
इस भाग में निर्माण कार्य करने से ही होगा, लेकिन जब तक आप निर्माण 


. न करा पायें तब तक टीण्वी० का एन्टिना इसी दिशा में लगा दे । इसके 


` द्वारा भी दक्षिण भाग ऊंचा हो जायेगा । साथ ही ज्यादातर भारी सामान 


भवन के दक्षिणी भाग में रखें । छत के ऊपर रखी जाने वाली पानी की 


टकी को भी दक्षिणी भाग में स्थापित रखें। 


 वायव्योन्मुख भूखण्ड हेतु सूत्र 


वास्तुशास्त्र के अनुसारः वायव्योन्मुख भूखण्ड हेतु सूत्र निम्नलिखित है 
® इरा भूखण्ड के सामने मार्ग मे पञश्चिमी-वायव्य कोण की तरफ से मागवेध 


होना शुभफलदायक होता है । 

अगर भूखण्ड का सामने वायव्य कोण, प्राकृतिक रूप से कुछ कटा हुजा 
हो तो, शुभ फल प्राप्त होते हे । 

इस भूखण्ड के सामने का भाग नैऋत्य तथा आग्नेय कोण की अपेक्षा 
नीचा ओर ईशान कोण की अपेक्षा ऊंचा हो, तो उत्तम फल प्राप्त होगा । 
इस भूखण्ड में मुख्य दरवाजे का पश्चिमी वायव्य की तरफ होना शुभ 


-फल प्रदान करेगा । इस तरह के मुख्य दरवाजे वाले मकान के पश्चिम 


दिशा की अपेक्षा पूर्व दिशा में ज्यादा खाली स्थान हो, पूर्वी तथा उत्तर 
दिशा की चारदीवारी पर किसी प्रकार का निर्माण किये बिना ईशान 
कोण में कूप तथा आग्नेय कोण मे रसोईघर होने से उस भवन के निवासी 








मेधावी, सम्पन्न तथा न्यायशशील रहेगे । 
® वायव्योन्मुख भूखण्ड के मकान मे मुख्य दरवाजे उत्तरी वायव्य कोण 
की तरफ हो तथा भूखण्ड की चारदीवारी मं मुख्य दरवाजा नीचे स्थान 
पर हो तो अशुभ परिणाम निकलते है । इसका सरल उपाय है कि 
चारदीवारी के मुख्य दवार को -ऊचे स्थान पर बनवा ले । । 
® अगर इस भूखण्ड पर बने मकान में मुख्य दरवाजा उत्तर दिशा में हो, 
आग्नेय कोण तथा वायव्य कोण में विस्तार हो ओर दक्षिण तथा पक्वम 
` दिशा में दरवाजे हँ तो पारिवारिक वैर, गृहकलह, अभिनय तथा मृत्युभय 
की संभावना होती है । इस स्थिति से बचने के लिए वायव्य कोण वं 
आग्नेय कोण में विस्तार की भूमि को अनुपयोगी छोड दे ओर दक्षिण 
दिशा के दरवाजे का प्रयोग तुरन्त बन्द कर दें । ¦ 
® वायव्य कोण में रसोईघर होने पर भवन में अतिथियों का आवागमन 
काफी हद तक होगा। इससे खर्च मे वृद्धि होगी । 
` ® इस हालत में वायव्यं कोण में स्थित रसोईघर के आग्नेय कोणमेंही 
चूल्हा अथवा गैस वर्नर रखा जाना उचित होगा । साथ ही रसोईघरमें . । 
अन्नादि के पात्र वायव्य कोण में रखे जाने चाहिएं। 
- ® वायव्य कोण ईशान की अपेक्षा निम्न हो ओर साथ ही कूप अथवा गड्ढे 
भी हों तो बीमारियां तथा मुकदमेवाजी चलती रहती है । 
@ शान को किसी भी तरह नीचा करें। अगर कूप इसी दिशा मेँ बना 
हज है तो इससे जल को पाइप लाइन से भूखण्ड से बाहर ले जाएं 
तथा पूर्वी अथवा ईशान कोण से भूखण्ड मे लाकर प्रयोग करे । 
 पश्चिमोन्मुख भूखण्ड हेतु सूत्र 
पश्चिमोन्मुख भूखण्ड हेतु सूत्र निम्नलिखित है | 
४.४ ® इस तरह कं भूखण्ड पर निर्माण कार्य पश्चिम दिशा की तरफ से आरम्भ 1 
| करना आवश्यक है । | | 
| @ ` इस तरह के भूखण्ड के सामने वाले भाग मे चबूतरा, भूखण्ड के पि्ठवाई , 
से ऊचा होना शुभ फल प्रदान करता हे। ् | 
® इस तरह के भूवण्ड के सामने के भाग की चारदीवारी पूर्व दिशा की | 
चारदीवारी की अपेक्षा ऊंची हो, तो शुभदायक होगी । 





` 9 इस तरह कं भूण्ड के सामने के भाग में कूडा-कचरा, पत्थर आदि कं 
हीने से सत्य परिणाम प्राप्त होता है। | | 
® इस तरह के भूवण्ड के सामने के भाग मे ऊंचे तथा भारी लकड़ी वात 
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पेड़ लगाने शुभदायक है । 

® इसा तरह के भूखण्ड तथा मकान के मुख्य दरवाजे तथा दूसरे दरवाजे 
पश्चिमोन्मुखं बनाए गए हों तो शुभदायक हे। 

@ उस तरह के भूखण्ड के सामने के भाग में बनाए गए कमरों के फर्श 
का स्तर पूर्वं दिशा में बनाए गए कमरों की अपेक्षा ऊंचा होने से यश 

तथा प्रतिफल प्राप्त होता हे। 

@ उस तरह के भूखण्ड में वरामदों का ढाल पश्चिम दिशा की तरफ न 
हो साथ ही सामने भाग में ऊची दीवार के साथ भवन-निमणि किया 
जाए तो शुभदायक होगा । 

@ घर में प्रयोग किया गया जल या वर्षा का जल पश्चिम में होकर बाहर्‌ 
निकले । सबसे आसान उपायये ही है कि जल की निकासी का प्रबन्ध 
उत्तरी या पूर्वी ईशान कोण से कर दें । अन्यथा बीमारियों का शिकार 
होना पड़ सकता है । इसलिए इस स्थिति से बचे । 

@ इस भूखण्ड की पश्चिम भाग की ओपडियां, कमरे, पर्णशालाएं आदि 
के फर्श मकान के फर्श से नीचे ठगि तो अंपयश तथा अर्थहानि होगी । 
इस स्थिति से वचने के लिए भूखण्ड के पश्चिमी भाग की ओंपडिया, 
कमरे, पर्णशालाएं इत्यादि के फर्शोँ को भवन के फर्श से ऊचा कराना 
उचित होगा । इस स्थिति से वचं । 

@ इरा भूरण्ड के पश्चिम दिशा के दरवाजे का मुख नऋत्य कोण म हानं 
पर दीर्घ रोग व अर्थहानि हो सकती ह। 

@ दरवाजे के सामने एक आदमकद आईना इस तरह लगवाएं कि प्रवेश 
करने -वाले लोगों को उसका प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखाई दे । 

®. उस दरवाजे पर काले रंग का पेंट करवाने ओर ईशान कोण में एक नया. 
दरवाजा लगाने से ये दोष दूर हो जाएंगे । 

@ टरा भूरण्ड के सामने शाम से पूर्व दिशा की अपेक्षा अधिक खाली हान 
पर पुत्रों को हानि होती इ। 

® उरा हालत मे भूखण्ड के सामने के भाग में निमाण काय इस तरह कस्वाए 

कि सामने के भाग में खाली स्थान पूर्वं दिशा में स्थित खाली स्थान 
की अपेक्षा कम हो जाए 


नैऋत्योन्मुख भूखण्ड हेतु सूत्र 
नेऋत्योन्मुख भूखण्ड हेतु सूत्र निम्नलिखित है 
@ -मकान के नैत्रत्य कोण में सीद्धियां शुभ फल प्रदान करती है, लेकिन 











सीढ्ियां दक्षिण अथवा पश्चिम की तरफ चटृती हुड बनाई जानी चादिषएुं 
यह स्थिति उत्तमहे। 

मकान के सामने खाली स्थान जो कि मकान के पीष्ठे के खाली स्थान 
से कम होना चाहिए, परटीले एवं वृक्षादि का लैडस्केप बनाया जाए, 
शुभ फल प्रदान करता है 

इस तरह के भूखण्ड पर बनाए जा रहे मकान के सभी कमरों के कोण 
समकोण होने चाहिए 

इस भूखण्ड के सामने के भाग में स्थिति कमरे को वेडरूम या भंडारघर 
के रूप मेँ प्रयोग करने से शुभ फल प्राप्त होते हे । 

भूखण्ड के नैक्त्य कोण मे अगर ऊचे भवन अथवा गोल ज्जौपड़ी हो 
तो शुभ फल प्राप्त होगे । 

मकान के नैर््त्य कोण में मकान के मालिक का बेडरूम बनाया जाना 
शुभ फल प्रदान करता हे लेकिन अगर मकान के मालिक का कारोबार 
या नौकरी यात्रा सम्बन्धी है, तो मकान के नैऋत्य कोण में स्वामी का. 


` वेडरूम कभी नहीं बनाना चाहिए । इन हालात में वेडरूम हमेशा वायव्य 


कोण में बनवाना उचित होता है। नैऋत्य कोण पृथ्वी तत्व का 
प्रतिनिधित्व करता है; अर्थात्‌ गति का, अतः यात्रा सम्बन्धी कारोबार 
वालों को अपना बेडरूम भवन के वायव्य कोण मेँ ही बनवाना चाहिए । 
इस स्थिति से बचें ओर इस उपयोग को प्रयोग में लाये । 

इस तरह के भूखण्ड के सामने भाग में निर्माण कार्य तीव्र गति से करवाना 


` चाहिए अन्यथा कोई भी दुर्घटना घट सकती है । 


नऋत्य कोण में गोबर का ठेर, पत्थर के टीले आदि भारी चीजें हो तो 
धन-लाभ तथा स्वास्थ्य-लाभ होगा । घर का अनुपयोगी सामान भी यहां 
रख सक्ते । = 

मकान के नै्त्य कोण में स्थित भाग ऊंचा हो या भवन के नैऋत्य 
कोण मे ऊचे पेड़ या ऊंचे टीले हों तो वह शुभ फल प्रदान करता है 
वास्तु दारा यह स्थिति अच्छी है। .. 

इस प्रकार के भूखण्ड पर बनाए जाने वाले मकान के सभी कक्षो क 


कोण समकोण होने चाहिए 


अगर इस भूखण्ड मे बनाए गए भवन में कक्षो तथा बरामदों में नैऋत्व 
कोण नीचा होगा, तो धन, प्राणों की हानि अथवा भयंकर बीमारियों 


` के शिकार हगि। 


इन कमरों एवं बरामदों के फर्श का पुनर्निमाण इस तरह कराना होगा 





कि नैऋत्य कोण ऊचा तथा ईशान कोण नीचा हो जाए । जब तक फर्शोँ 
का पुनर्निर्माण संभव न हो तब तक कमरों तथा बरामदों के नैऋत्य भाग 
में ठोस भारी वस्तुओं को रखें, साथ ही कमरों को धोते समय जल को 
नैऋत्य से ईशान की तरफ लाएं एवं पूर्व-उत्तर अथवा ईशान में स्थित 
` . दरवाजे से बाहर निकलें । 
@ नैऋत्य कोण में खिड़की हो तो अशुभ मानी जाती है। इस दिशा में 
अगर खिड़की बनाना आवश्यक ही है तो एक अन्य खिड़की ईशान 
` कोण में इससे बड़ी बनवाएं। | 
@ दक्षिणी नैऋत्य या पश्चिमी नैऋत्य कोण में चारदीवारी या भवन का 
मुख्य दरवाजा होने से -अपयश, कारागार, यात्रा, दुर्घटना तथा 
आत्महत्याओं के शिकार होगे । ये दरवाजे शत्रु-स्थान होते हैँ । इनसे 
 हार्दजटैक, सर्जरी, लकवा व आकस्मिक मौत के. शिकार होते है। 
® जव हमारा भूखण्ड ही नैकत्योन्मुख है तो उपर्युक्त दिशाओं में मुख्य 
` द्वार आना लाजिमी ही है। इस हालत में चारदीवारी के मुख्य दरवाजे 
का फर्श मकान के फर्श से ऊंचा रखें । लेकिन मार्ग के स्तर से कुछ 
नीचा या बराबर रखें । जहां तक मुमकिन हो मकान का मुख्य दरवाजा 
पश्चिमी वायव्य कोण की तरफ बनवाएं। अगर वर्तमान में एसा नहीं 
हे तो एक दरवाजा पश्चिमी वायव्य कोण में बनवाकर उसको ही मुख्य 
दार की संज्ञा दं एवं प्रयोग करं । 


दक्षिणोन्मुख भूखण्ड हेतु सूत्र 
वास्तु दवारा दक्षिणोन्मुख भूखण्ड टेतु सूत्र निम्नलिखित टै ` 
@ इस भूखण्ड क सामने दक्षिणी भाग में बने कमरों की छत की ऊचाई 
` उत्तरी भाग में बने हए कमरों से ज्यादा हो तो एश्वर्य, धन-सम्पदा मे 
वृद्धि होती हे। 8 
@ इरा भूवण्ड मे बने मकान के दक्षिणी भाग में बने कमरों कीत की 
ऊंचाई उत्तरी भाग मेँ बने कमरों से ज्यादा हो तो सम्पन्नता की प्राप्ति 
होती हे। | 
@ दल्षिणोन्मुख भूवण्ड का सामने का भाग अर्थात्‌ दक्षिण दिशा मं स्थित॒ 
भाग पीछे अर्थात्‌ उत्तर दिशा मे स्थित भाग से ऊंचा होने से भवन में 
निवास करने वालों को आरोग्य तथा धन की प्राप्ति होगी । यहं एक 
` उत्तम स्थिति हे। == त 
@ इसा भूवण्ड मे वने मकान का मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशा में होतो 








सम्पन्नता प्राप्त होती है। ` ` 
. @ अगर जल की निकासी उत्तर दिशा से हो पानां मुमकिन हो तो जल 
की निकासी पूर्वं दिशा से होनी चाहिए । इस प्रकार मकान में रहने वाले 
लोग खासकर पुरुषः स्वस्थ रहते हँ ओर यश को प्राप्त करते हैँ । ` 
® वास्तु दारा दक्षिणोन्मुख भूखण्ड पर निर्माण कार्य दक्षिण दिशा में आरम्भ 
 -करना चाहिए । ` | | 
@ इस भूयण्ड से जल की निकासी उत्तर दिशामें हो तो, अर्थ-लाभ होता 
है ओर च्तरियां स्वस्थ रहती है । . . ` | 
® कुछ लोगों कामत हे कि दक्षिणी दिशा पिशाच का निवास स्थान है 
इसलिए इस दिशा मेँ थोडा खाली स्थान छोडकर मकान का निर्माण 
करवाना चाहिए । | 
® अग्र आपके निर्मित भवन में इस प्रकार की स्थिति है ओर उत्तर दिशा 
मेँ दक्षिण दिशा से कम खाली स्थान है, दक्षिण दिशा में एक कमरे का 
निर्माण इस तरह करं क्रि उत्तर दिशा मेँ दक्षिण दिशा की अपेक्षा अधिक 
खाली स्थान हो जाये, भले ही निर्माण कार्य चारदीवारी से मिलाकर ही 
करना पड़े । = ` 
® दशिण दिशा में पोर्टिको का निर्माण विना स्त॑भों के करवाना चाहिए, 
क्योकि स्तम्भो के निर्माण के कारण वे भूमि को स्पर्श करते है, एसी 
स्थिति घर के निर्माण की अपेक्षा स्तम्भों का निर्माण निम्न हो जाता 
हे ओर दक्षिण भाग का नीचा होना वास्तुशास्त्र के अनुसार अनर्थो का 
मूल कारण है। ` .. = 
` ® अगर आपके भवन में पोरटिको दक्षिण भाग में है तथा पोरटिको के निर्माण 
, मं स्तम्भो का प्रयोग किया है तो इस पोर्टिको का फर्श भवन के फर्श 
से ऊंचा करवा दे तथा इस फर्श का ठालं पूर्व, उत्तर या ईशान कोण 
=. की ओर रखें । उः 2 
 „ @ उत भूवण्डके सामने भाग में कूपर हो तो अर्थहानि ओर दुर्घटनाओं 
दवारा मृत्यु संभव है। डः ~~ - 
% अगर पूर्वी अथवा ईशान में कूप निर्माण. मुमकिन नहीं है तो.उस कूपः , 
. प्र मोटी तथा भारी स्तैव निकलवाकर इसे बन्द करवा दे । इस कूप 
. के इशान कोण मेँ एक वर्ग फुट का भाग खुला छोड़ दे । इस कू कं 
जल कों पाइप लाइन दारा भूखण्ड के बाहर ले जाकर पुनः भूखण्ड कं 
अन्दर पूर्वी अथवा उत्तरी ईशान से अन्दर लाए । साथ ही कूप के स्लेब 
वाले भाग पर छोटा-सा कमरा बनाकर इस दिशा में भारी 








सामान अथवा जैनरेटर रखा जा सकता हे। 

® अगर एेसा हे तो इस कूप को बन्द करवाकर पूर्वी अथवा उत्तरी ईशान 
मे कूप निर्माण कराना श्रेष्ठ होगा । 

@ उस भूरण्ड का मुख्य दरवाजा ठीक दक्षिण दिशा मेन होकर अगर 
आग्नेय कोण की तरफ हे तो चोरभय, अग्निभिय तथा अदालती 
कार्यवादहियों के होने की संभावना रहती है। `. | 

@ इसका सवसे सरल उपाय यह ह कि एक दरवाजे को ठीक दक्षिण दिशा 
मे बनाकर उसका अधिक उपयोग करं । 

@ कुछ लोगों का मानना हे कि दक्षिण दिशा पिशाच का निवास स्थान 
हे इसलिए इस दिशा में थोडा खाली स्थान छोडकर भवन का निमणि 
करवाना चाहिए | 

@ एेसा कभी न करं । अगर आपकं बनाये हए मकान में एसा हे ओर उत्तर . 
दिशा मे एक कमरे का निर्माण इस तरह करं कि उत्तर दिशा में दक्षिण 

. दिशा की अपेक्षा ज्यादा खाली स्थान हो जाए भले ही निमणि कार्य 
चारदीवारी से मिलाकर करना पड । 


आग्नेयोन्मुख भूखण्ड हेतु सूत्र 


वास्तु दारा आग्नेयोन्मुख हेतु सूत्र निम्नलिखित ईै- 
इस भूखण्ड की उत्तर दिशा में स्थित रिक्त स्थान की अपेक्षा पश्चिम 
दिशा में स्थित स्थान कम तथा ऊचा होना शुभदायक होता हं। 

@ वास्तुशास्त्र के दारा आग्नेय दिशा में निर्मित रसोईघर समस्त प्रकार से 
सुख ` प्रदान करेगा । 

@ इस तरह के भूखण्ड के दक्षिण दिशा में प्रवेश दार हो, पश्चिम दिशा 
मे रिक्त स्थान न हो ओर उत्तर तथा पूर्वी दिशाओं मे खाली स्थान हो । 
ईशान में कुआं हो तथा पश्चिम की अपेक्षा पूर्वी दिशा का स्थल नीचा 
हो । दक्षिण की अपेक्षा उत्तरी दिशा की जगह नीची हो तो, एसे ग्रह 
के स्वामी सुख-वैभवपूर्ण जीवन बिताएं 

@ इस तरह के भूखण्ड में उच्च स्थान पर दरवाजों का निर्माण किया जाना 

` शुभदायक होता हे। 

@ दरा तरह के भूखण्ड में एक दरवाजा वास्तुशास्त्र के अनुसार जरूर 

बनवाना चाहिए । 

@ इस तरह व भूण्ड क दक्षिणी आग्नेय कोण मेँ दरवाजा होने पर भयकर्‌ 
व्याधियां भवन मेँ वास करने लगती है। | 








® ज्यादातर इस प्रकार के दरवाजों को बन्द ही रखना चाहिए, साथ ही 
इस दरवाजे पर काले रंग का पेट करवा देने से यह वास्तुदोष अलग 
प्रभावी हो जाता हे। 

@ उस दरवाजे की विपरीत दिशा अर्थात्‌ उत्तरी वायव्य में एक दरवाजा 

| इस दरवाजे से अधिक चौडा बनवाएं 
® उस तरह ठे भूखण्ड के पूर्वी आग्नेय कोण में दरवाजा होने पर अग्नि- 
| भय तथा चोरों के भय में वृद्धि होगी । 

® उस दरवाजे का प्रयोग कम-से-कम करना चाहिए, इसके साथ-साथ इस 
दरवाजे पर गहरे लाल रंग का पेन्ट करवा देने से यह वास्तुदोष 
अल्पप्रभावी हो जाएगा । 

@ उस तरह के भूखण्ड के दक्षिणी भाग में बरामदा अथवा पोरटिको का 
होना अशुभ परिणाम प्रदान करता हे। 

® पोरटिको आदि को विना स्तम्भ का बनवाना चाहिए । अगर पोर्टिको पहले 

से ही स्तंभ वाला बना हआ है तो पोरटिको को फर्श से ऊचा कर देना 
ही उचित होगा । 

® मकान.के दक्षिणी भाग में बरामदा हो तो उसमे लोहे की ग्रिल लगवानी 
चाहिए, साथ ही बरामदे का फर्श मकान के फर्श से ऊंचा होना चाहिए। 

दिशाओं के वेध हेतु सूत्र 
` वास्तुशास्त्र दारा दिशाओं के वेध हेतु सूत्र निम्नलिखित ह- 

@ पश्चिम तथा उत्तर दिशां मे मागविध हो तो एसा भूखण्ड वास्तुशास्त्र 
के अनुसार दोषपूर्ण माना जाता है तथा इसे रहने के लिए अनुपयुक्त 

` माना जाता है। 

® पश्चिम तया दक्षिण दोनों दिशाओं मेँ अगर मार्गवेध हो तो एेखा भूखण्ड 
दोषपूर्ण होताहै। 

® पूर 1 दक्षिण दोनों दिशाओं मे मागविध हो तो भूखण्ड दोषपूर्ण हो 
ता हे। 

@ उत्तर तथा पूर्वं दोनों दिशाओं में मागविध हो तो एेसा भूखण्ड दोषपूर्ण . 
हो जाता है 

@ पश्चिम, पूर्वं तथा उत्तर-इन तीन दिशाओं के मागविध वाला भूखण्ड 

भी दोषपूर्ण गिना गया है। 

® पूर, दक्षिण तया पश्चिम-इन तीन दिशाओं के मागविध वाला भूखण्ड 

भी दोषपूर्ण गिना गया ३े। | 








® उत्तर, पूर्वं तथा दक्षिण-तीन दिशाओं मेँ माग्विध वाला स्थान भी 
दोषपूर्ण होता है। ` | | | 
` @ उत्तर तथा दक्षिण दो विपरीत दिशाओं से अगर माग्विध हो तो एेसा 
भूखण्ड भी दोषपूर्ण की श्रेणी में आता है । 
@ पूर्वं ओर पश्चिम दो विपरीत दिशाओं से अगर माग्विध हो तो एसा 
भूखण्ड दोषपूर्ण कहा जाता हे। ` . 


भूखण्डों के आकार हेतु सूत्र 


वास्तु दवारा भवनों के आकार हेतु कुछ सूत्र निम्नलिखित हैँ 
@ ` धनुषाकार की भूमि भी उत्तम श्रेणी में नहीं आती है। पेसे भूखण्ड 
शतरुभय कारक तथा धननाशक ओर नाना प्रकार के कष्ट प्रदान करने 
वाले भूखण्डों की श्रेणी में आते हे। 
@ सूपाकार भूमि छाजले के आकार की होती है; यानि सर्पं आकार की. 
. होती हे । एसी भूमि धन-यश-संपदा नाशकारक कही गयी हे । 
@ ^ गोमुखाकार भूमि आगे की तरफ से कम तथा पीष्ठे की तरफ अधिक 
. गाय के मुख के समान होती है, एेसा भूखण्ड आवास के लिए शुभदायक 
कहा गया हि । इसके विपरीत एसा भूखण्ड कारोबार वाणिज्य के स्थान 
के रूप में उत्तम नहीं कहा गया है। ध 
सिंह मुखाकार की भूमि का अगे का भाग अधिक चौडा ओर पीष्ठे का 
भाग कम चौड़ा होता है, ठेसा भूखण्ड सिंहमुखाकार कहा गया है, एेसा 
भूखण्ड व्यवसाय वाणिज्य के लिए उत्तम कहा जाता है इस प्रकार कं 
भूखण्ड पर निर्मित कारोबारी स्थल धनागम की दृष्टि में उत्तम होते ह । 
` एसे भूखण्डों का प्रयोग अच्छा होता है। 
 मृदगाकार भूखण्ड ठलान की आकृति के समान उत्तम नहीं माने जाते 
` है। एेसी भूमि स्त्री धन के अमंगल ओर भव्यदायक सम्जी जाती है । 
इसका उपयोग अशुभहे। ` 
® पंखाकार भूवण्ड पंखों के आकार के होते ईै,इस प्रकार के भूण्ड त्यागने 
योग्य होते है, यह भूखण्ड धनं का नाश ओर कुल का नाश करने वाले 
होते है। | । | 
® छ: कोनों वाला भूण्ड जिसे षट्कोणाकार भूखण्ड भी कडा जाता है। 
यह भूमि उपयुक्त की श्रेणी मेँ आती है ओर वास करने वालो को 
` उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदान करती है। ~ 
@ चक्राकार भूवण्ड आवास के लिए सर्वथा उपयुक्त कहा गया है, अतः 








इसे त्याग देना चाहिए । 
@ शकटाकार बैलगाड़ी के आकार का भूखण्ड यानि आगे से कम्र चौडी 
तथा पीछे से ज्यादा चौड़ी-एेसी भूमि रोग-शोक-हानि प्रदान करने वाली 
होती है इसलिए त्याज्य समद्मी-जोती है । मगर यह गोमुख आकार की 
भूमि से भिन्न कही गयी है। = | 
@ वृत्ताकार भूवण्ड. गोलाकार के होते है, इन्हें वस्तु की दृष्टि से अच्छा 
, माना जाता है। इस प्रकार के भूखण्ड में वास करने वालों को धन ओरं 
ज्ञान का लाभ होता है । एेसा भूखण्ड रहने वालों को उत्तम फल प्रदान 
करता है खासकर लेखक-चिंतक-कलाकारों के लिए पेसे भूखण्ड अधिक 
| उपयुक्त होते है। | | 
® चिमटाकार भूखण्ड एक तरफ से संकरे ओर दूसरी तरफ से फैले हए 
हो-एेसे भूखण्ड आवास कं लिए अयोग्य होते हँ इसलिए एेसे भूखण्ड ` 
पर घर का निर्माण कभी नहीं करना चाहिए इससे अनिष्ट फलों की 
प्राप्ति होती हि। | | | 
® नलाकार भूखण्ड एसे होते ह जिनके चारों कोण तो समान हों लेकिन 
, चौडाई कमं ओर लम्बाई दोगुनी से भी ज्यादा यानि नाले की आकृति 
की हो तो वह आवास के लिए अनुपयोगी कही गयी हे-एेसे भूखण्ड 
मानसिक, आर्थिक ओर सामाजिक मानहानिदायक होते हैँ ओर अनेक 
कष्ट इस किस्म के भूखण्ड में वास करने वालों को ञ्चेलने पड़ते है । 
® मूरलाकार भूखण्ड नेष्ट श्रेणी के अन्तर्गत आते है । इस प्रकार के भूखण्ड 
 मूसली कं आकार के होते है-एेसे भूखण्ड को आवास के लिए 
अनुपयुक्त कहा गया है। 
`चतुष्कोणातमक भूखण्ड चारों तरफ से कोणाकार के होते है-इस प्रकार 
के भूखण्ड सुखदायक, धनरेश्वर्य प्रदायक माने जाते हैँ । वास्तु मेँ एेसे 
`. भूखण्ड शुभ होते है! स 
® विषमाकार्‌ भूखण्ड टेदी भुजाओं वाली भूमि को कहा जाता है-एेसी 
भूमि पर वास करने वालो को उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती है। 
 @ उद्धवृत्ताकार भूखण्ड आधे चन्द्रमा के समान भूमि को कहते ह । यह ` 
` भूखण्ड अनेक दुःखों ओर कष्टो को देने वाला, चोरों का भय ओर ` 
राजभय वाला खंड कहा गया हे । | 
@ अण्डाकार भूमि का आकार अण्डे के समान होता है-फेसी भूमि त्यागने 
योग्य होती है । धन-जनहानि का दोष इसमें होता है, इसलिए यह आवास 
` में उपयुक्त है। ¦ = | 


"यय रर 





@ वुःम्भाकार भूण्ड घडे के आकार वाली भूमि को कहते है-यह भूमि 

नष्ट फल प्रद होती हे । यह रोगदायक, शोकदायक अर कष्टकारी मानी 

, जाती है। - 

@ भद्रासन भूखण्ड उसे कहते हँ जिस भूमि की लम्बाई तथा चौडाई दोनों 
ही समान हों ओर जिसका बीच का भाग एकदम समतल हो। कहीं 
से किसी कोण से कटी-फटी नहीं होनी चाहिए । इस प्रकार की भूमि 
को भद्रासन कहते ह । इस प्रकार के भूखण्ड मेँ निर्मित आवासीय भवन 
अथवा वाणिज्यं स्थल सभी प्रकार से उत्तम व श्रेष्ठतम्‌ फलदायक होते 

¦ है 1. - ~ - 

® आयताकार भूखण्ड उसे कहते है जिस भूखण्ड की लम्बाई चौडाई से 
अधिक होती है लेकिन दुगने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए-ओर जिस 
भूमि के चारों कोण समान होते हैँ उसे आयताकार भूमि कहते है-एेसे 
भूखण्ड को उत्तर माना जाता है ओर सभी तरह के गुणो से शुभ ` 
ऊलदायक भूखण्डः के रूपः मेँ इसका प्रयोग किया जाता हे, वास्तु दारा 
यह उत्तम माना गया है। | | 

@ त्रिभुजाकार भूखण्ड उसे कहते ह जिन भूखण्डों की तीनों भुजाएं एक- 
समान होती है-एेसी त्रिभुजाकार भूमि में रहने वाले को राजभय तथा 
अशान्ति मिलती हे। 

@ वर्गाकार भूखण्ड उसे कहते ह जिसकी लम्बाई-चोडाई बराबर होती 
है-इस प्रकार के भूखण्ड धनेश्वर्य प्रदान करने वाले होते हँ ओर उत्तम 

~ . श्रेणी में गिने जाते है। 


विभिन द्वार व उनके फल हेतु सूत्र 


वास्तुशास्त्र के अनुसार धार से सम्बन्धित सूत्र निम्नलिखित हँ 
® घर वे मध्यम भाग में अर्थात्‌ ब्रह्मस्थल में अगर स्तंम हो तो ब्रह्मा का 





वेध होता हे। स 
® जो दरवाजा बीच भाग में हीन होता है वह अनेकानेक शोक संवाद एव 
दुःखपूर्ण फलदायक होता है। - `~ ` | 


@ त्रिकोणात्मक दरवाजा नारी को पीड़ा देने वाले, शकटाकार दरवाजे 
स्वामी को भय प्रदान करने वाले, सूप के समान दार धन का नाश करने 
वाले, धनुषाकार दरवाजा कलहकारक, वृत्ताकार दरवाजा अधिक 
कन्याओं के जन्म का सूचक होता है। 

® तिकोना शव्ल की आकृति वाले दरवाजे भी त्यागने योग्य होते हँ ओर ` 








प्रमाण से अधिक अथवा न्यून दरवाजे भी अशुभ फलदायक होते हे । 
अगर दरवाजे से स्तंभ यानि चौखट में से शब्दो तो वेधसे घर के 
मालिक का वंश-नाशदहोतादहे। ` ` | 
दरवाजे के पल्लो मेंेदह्ोतो उसे कपाट वेधमेंगिनागयाहिजो 
अशुभ फलदायक होता है । अगर यन्त्र से विद्ध दार हो तो आवास के 
लिए धन का नाश करने वाला कहा गया हे। | 

दरवाजे हमेशा शास्त्रों के उल्लेख के अनुरूप बनाने चादिएं । अपनी इच्छा 
से दरवाजा न बनाये । दरवाजे का माप शास्त्रोक्त नहीं होने से अशुभप्रद 
होता हे । दरवाजे नाप मेँ न्यून होने से भी अशुभ फलदायक कहा जाता 


है, अगर दरवाजा आधा खंडित हो तो भी दारवेध कहा जायेगा । वास्तु 


दारा इन्हे अच्छा नहीं समदा जाता । 


दरवाजे की चौखट एक तरफ छोटी एवं दूसरी तरफ बड़ी हो, अगर यह ` 


अनुपातानुसार न हो तो अशुभ होगी । 
अगर दरवाजे मेँ जोड़ लगा हो तो घर के मालिक के दुःख का कारण 
बनता-हे एवं दरवाजे घर के अन्दर लटकते हों तो घर के मालिक के 


मरने के कारण बनते हे । अगर दरवाजा बाहर की तरफ ज्जका हो तो. 


घर के मालिक को विदेश जाना पडता है । दरवाजे को अगर दिशा के 
स ज्ञान कं बिना स्थापित किया गया है तो चोर-लुटेरों का डर 
रहता है। ध 

दरवाजे के कपाों की अगर मोटाई कम होती है अथवा कपार्यो की 
मोटा ज्यादा हो तो भूख (क्षुधा) का दुःख भोगनाः पड़ता. है । अगर 
दरवाजा टेढ़ा हो तो विनाशकारक होता है। | 
वास्तुशास्त्र के अनुसार दरवाजे के ऊपर दरवाजा बनाया जाए"तो वह 
अमगलकारी होता है। | ¦ 

दरवाजा अगर नीचे हो तो दुःखदायी होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार 
यह स्थिति अच्छी नहीं होती । | 


दरवाजे का प्रमाण से अधिक होना राजभय एवं प्रमाण से कम होना. 


चोरलुटेरो का भयकारक हे। . 
अग्र दरवाजे के कपाट अपने आप खुलते हों तो पागलपन के सूचक 


` ` होते है । अगर दरवाजे अपने आप बन्द हँ तो कुल का नाश हो जाता 


घर कं प्रवेश दार के सामने किसी दूसरे घर का प्रवेश द्वार हो तो उसे = 


भी दारवेध कहा जाता है। आजकल तो बहुमंजिले आवासीय भवन 


प 


बनते है, उनमें हर मंजिल में कई-कई आवास होते है । उन आवासं 
मे मुख्य दार दूसरे आवास के सामने होता है । इन बहुमंजिले आयुरसीय 
भवनों कं मुख्य दार कं सामने अगर किसी अन्य भवन का मुख्य दार 
हो तो वह दारवेध की सीमा में आता है ओर हर मुमकिन कोशिश करके 


र ट्स स्थिति से बच}. -- 
® तेल निकालने के लिए कोल्हू अगर दरवाजे के सामने ह-लो उससे भी 
द्ारवेध होता है । ए 


® अगर दरवाजे के एकदम सामने ब्राह्मण का वास हो-उसको दार की 
संज्ञा में गिना गया हे । ब्राह्मण बेधित दार कूल का नाश करवाता डे 
यह सिद्धान्त सिफ कर्मकाडी ब्राह्मण कं निवास के लिए है, अन्य दूसरों 

के लिए नहीं है। 

@ देवमूर्ति से बेधित -दरवाजा विनाशकारी होता है। 

@ घर के मुख्य दरवाजे के सामने किसी नाले का होना जल निकास व 
नाली का होना अनर्थक व्ययकारक तथा अशान्ति प्रदान करने वाला ` 
मानाजाताहि। - | 

@ मुख्य दरट ने के सामने किसी स्तंभ-पिलर अथवा विजली का खम्भा 
होना भी दारवेध की परिधि है तथा इसकी वजह से स्रियो में बालिकां 
मे दोष देखने को मिलता हे 

@ मुख्य दरवाजे के सामने जल से भरा गड्ढा अथवा कीचड़ का होना 
अशान्ति एवं दुःखों का कारण कहा गया हे। 

@ किसी दूसरे के मकान का कोना मुख्य दरवाजे के सामने होने से मानसिक 
उद्वेग का कारण बनता हे। 

® गुख्य दरवाजे के सामने किसी पेड़ का होना सन्तान के लिए कष्टकारी 
होता हे। 

@ मुख्य दरवाजे के सामने मन्दिर का होना जीवन की अवनति का कारण . 
बनता हे। 

 @ मुख्य दरवाजे के सामने अगर कुं हो, उससे मानसिक उदेग तथा ` 
स्वास्थ्य की हानि होती. है। 

@ मुख्य दरवाजे के सामने अगर कोई सड़क या गली आकर खत्म होती 
हो ओर घर के सामने से समानान्तर जाने वाली सडक पर अग्रेजी के 
हो अक्षर की आकृति बनती है, तो वह दारवेध की संज्ञा मे गिना जाता 

ह-एेसा दरवाजा-वेध आयु का सर्वनाश करता तथा अनिष्टकारक होता 
हे 








. हि 





वास्तुनियमों के अनुसार भूखण्ड हेतु सूत्र 


वास्तुशास्त्र कं अनुसार भूखण्ड हेतु सूत्र निम्नलिखित है- क - 
जिस भूखेण्ड-की तीन दिशाओं मे उत्तर-दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में 


242 । 


सडक मर्गं हो उसे निम्न श्रेणी का मूखण्ड कह्ा-जाता है 
जिस भूखण्ड की पूर्व तथा दक्षिण दिशा मेँ सडक मार्ग हो तो उसे निम्न 
श्रेणी में गिनना चाहिए 
जिस भूखण्ड की उत्तर तंथा दक्षिण दिशाओं मे सडक मार्ग हो तो उसे 


 भ्री.मध्यम श्रेणी का माना जायेगा। 


जिस भूखण्ड की पश्चिम तथा उत्तर दिशा मेँ सडक मार्ग हो तो एसे 
भूखण्ड को भी, मध्यम श्रेणी मेँ गिना जायेगा । 


जिस भूखण्ड की दक्षिण तथा पश्चिम दिशा मेँ सडक मार्ग हो उस भूखण्ड 


को भी मध्यम श्रेणी मेँ गिना जाता है। 

जिस भूखण्ड की सिफं पूर्व दिशा में सडक मार्ग हो तो उसे भी मध्यम 
श्रेणी में गिना जायेगा । 

जिस भूखण्ड की दक्षिण दिशा में सडक हो उसे भी मध्यम श्रेणी का 
माना जाएगा । | 

जिस भूखण्ड की सिर्फ पूर्व दिशा मे सडक मार्ग हो तो उसे भी अच्छी 
श्रेणी का भूखण्ड समज्ञना चाहिए 

जिस भूखण्ड की सिर्फ उत्तर दिशा में सडक मार्ग हो तो उसे अच्छी 
श्रेणी का भूखण्ड समज्ञा जाएगा । 


जिस भूखण्ड के उत्तर तथा पूर्व दिशा मे सडक मार्ग हो तो उस भूखण्ड, 


को उत्तम श्रेणी मे गिना जाता डे। ` 


जो भूखण्ड सड़क के अन्तिम भाग पर स्थित है तथा मात्र वहां तक | 


जाकर बन्द हो गया है एसा मार्ग वाला भूखण्ड निम्न स्तर श्रेणी मे जता 


.है। वास्तुशास्र मे इसे सही नहीं माना जाता । 


जिस भूखण्ड के दक्षिण-पूर्व एवं पश्चिम-इन तीन दिशाओं मं सडक 

मार्ग हो तो एसे भूखण्ड को भी निम्नकोटि का माना जाएगा । 

जिस भूखण्ड की तीन दिशाओं, उत्तर-दक्षिण तथा पूर्वं मे सडक मार्ग 

हो उसे निम्न श्रेणी का कहा जाता है। 

जिस भूखण्ड के पूर्व मे तथा पश्चिम में दो दिशाओं के अन्तर्गत सडक 
मार्ग हो उसे निम्न श्रेणी का कहा जायेगा। 

जिस भूखण्ड के पूर्व, उत्तर एवं पश्चिम-इन तीन दिशाओं में सडक 
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मार्ग दहो उसे भी निम्न श्रेणी में गिना जाएगा। 
भूखण्ड के दक्षिण में किसी नदी अथवा बड़ी नहर आदि का होना एवं ` 
पश्चिम में भी नदी-नहर अथवा बड़े जलाशय का होनाःउत्तम फलदायक 
नहीं समज्ञा गया हे। 

जिस भूखण्ड के दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम तथा पश्चिम दिशा मेँ पहाड़ 
अथवा बड़ी चटूटानों वाला पठारी प्रदेश हो तो उसका प्रभाव उस भूखण्ड 
पर अच्छा पड़ता है । इसके अलावा अन्य किसी दिशा मेँ पर्वत-पठार 
हो तो उसका प्रभाव प्रगति में बाधक होता है। 

चार सडक मार्गो के मिलने के स्थल वाले चौराहे तीन तरफ से सडक 
मार्ग आकर जिस भूखण्ड पर खत्म हो एेसे भूखण्ड दो दिशाओं के सडक ` 
मार्ग आकर अगर भूखण्ड पर खत्म हो एवं सिफ एक दिशा से आकर 
सड़क मार्ग भूखण्ड के मार्ग पर खत्म हो जैसे अग्रेजी का अक्षर हे तो 
एसे भूखण्ड निम्न श्रेणी में आते है । 

चारों दिशाओं के सड़क मार्ग को उत्तम एवं श्रेष्ठश्रेणी का गिनागया 


है उसमें भी अगर ये सडक मार्गं बन्द नहीं होते है ओर सीधे ` 


अपनी-अपनी दिशाओं मे आगे की तरफ चले गए हों तो एसा भूखण्ड 
ओर भी उत्तम श्रेणी में आता है । सडक मार्ग का दूसरे सडक मार्ग पर्‌ 
"टी" आकार मेँ आकर अशुभ हो जाता है। 

आवास गृह के करीब, पिष्ठवाडे या सम्मुख श्मशान, कत्रिस्तान अथवा 
अन्य कोई शवदाह स्थल अथवा मुर्दे गाडने का स्थल नहीं होना चादिए। 
ेसा स्थान वास भवन के लिए अशुभ कहा गया है । भवन के आस-पास 
= य मृतक की स्मृति में निर्मित. छतरी आदि भी अशुभ माने जाते 
` हें। | । 

पश्चिम से पूर्वं की तरफ बहती हुई नदी अथवा नहर भूखण्ड के उत्तर्‌ 
में दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने वाली नदी या नहर भूखण्ड की पूर्वं ` 
दिशा में उत्तम फलदायक कही गयी हे। 

विष्णु, ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं के मन्दिर आवास गृह के सामने दुर्गा 
आदि शक्तियों के मन्दिर आवास गृह के दाएं अथवा बाएं एवं विभिन्न 
धर्मो के तीर्थकरों के मन्दिर अथवा मठ आवास~भवन के पीछे को तरफ: 
` . नहीं होना ही उत्तम कहा गया है । एेसा हम पहले बतला चुकं ` 
आवास-भवन के ऊपर मन्दिरो-देवालर्यो-पूजास्थलो को छाया आवास 
भवन पर सुबह नौ बजे से लेकर मध्याह 4 बजे तक नहीं पड़नी 
चाहिए । ~~ 











स्वामी रामसुख दास जी के प्रमुख सूत्र 


स्वामी राम सुखदास जी के प्रमुख सूत्र निम्नलिखित है- 
@ ईशान दिशा की जगह शुद्ध रखनी चाहिए । इस दिशा में अशुद्धि होने 


से अनेकानेक कष्ट आते है । 
सिंहमुखी आगे से ज्यादा चौड़ा मकान शुभ नहीं होता हे । गोमुखी पीषठे 
से ज्यादा चौडा मकान शुभ होता है। । 


जुडवा मकान अर्थात्‌ दो मकानों के बीच की एक ही दीवार कभी नहीं 


बनानी चाहिए। 

घर के अन्दर युद्ध के चित्र रोते हुए स्त्री-पुरुषों कं चित्र, कामुक चित्र, 
रुद्ध मुद्रा वाले चित्र ओर कोवा, कबूतर, बाज, उल्लू आदि के चित्र 
लगाना लाभदायक है। . 

मकान की उत्तर, पूर्व ओर ईशान दिशा अधिक खुली होनी चादिए। 
अधिक निर्माण दक्षिण, पश्चिम तथा नैऋत्य दिशा में होना चाहिए 
अर्थात्‌ आवास गृह एवं उसके अन्दर के साजो-सामान आदि को ज्यादा 


` भार दक्षिण, पश्चिम तथा नैऋत्य दिशा में होने चाहिए । 
` मकान में वायु का प्रवेश दरवाजे-खिडकियों आदि के दरवाजे उत्तरपूर्वं 


तथा ईशान दिशा में होने चाहिए 

मकान में निकलने वाला सारा जल ईशान कोण की तरफ जाना चादिए। 
मकान की भूमि पूर्वं ओर उत्तर की तरफ नीची ओर दक्षिण तथा पश्चिम 
की तरफ ऊची होनी चाहिए । 

अगर दूसरे ओर तीसरे प्रहर 9 से 3 वजे तक किसी पेड, देवालय आदि 
को छाया मकान पर पड़ती है तो वह दुःख देने वाली होती है इसका 


. विशेष ध्यान रहे। 


जहां मार्ग बन्द होता हो अर्थात्‌ सडक आगे की तरफ नहीं जाती हो, 
वहां मकान का होना दोषपूर्ण होता है। 

मकान के दरवाजे अन्दर की तरफ खुलने चाहिए, दरवाजे का आगे 
अथवा पीछे की तरफ जका होना अशुभ होता है । दरवाजा खुलने या 
बन्द होने के समय आवाज नहीं होनी चाहिए। 


` वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत नकदी, धन उत्तर दिशा मेँ ओर गहने आदि 


दक्षिण में रखने चादिएं ! ॑ = 
धर के कुल दरवाजे-खिडकियां सम संख्या में होने चाहिए, जिसे दो सं 
विभाजित किया जा सकेः जैसे ९, 4, 6, 8, 12 आदि, परन्तु अन्त म 
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शून्य वाली संख्या नहीं होनी चाहिणः जेसे 10, 20, 30 आदि। 

सीद्ियां दक्षिणावर्ती घड़ी की सुई की तरह बाएं से दाएं ओर घूमने वाली होनी ` 
चाहिए । सीदधियों के पगों की संख्या इतनी होनी चाहिए कि तीन का भाग देने पर 
शेष दो रहे; जैसे 5, 11, 17, 28, 99 आदि। | 

अगर आपका भवन वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं बना है तो आपको मानसिक 
तनाव, आर्थिक हानि, अस्वस्थता आदि जैसी अनेक परेशानियों का सामना करना 
पड़ सकता हे। 
वास्तुशास्त्र क्री व्छुर विशोष लाते- 





मकान व्छे विधिन्न स्थान तथा उनकी उपयुक्त दिशाए- 





1. शौचालय - दक्षिण ओर नैऋत्य के वीच में वायव्य 
2. स्नानघर , ~ पूर्व-वायव्य 
8. सीद्ियां - उत्तर-पश्चिम 
4. मुख्य दार ` - पूर्व-उत्तर-ईशान 
5. वैडरूम -- (कन्याओं का) वायव्य 
6. वेडरूम ` ~ (बालकों) उत्तरपूर्वं 
7. वेडरूम - (मुख्य व्यक्ति) पश्चिम-दक्षिण । 
8. कुञां टूयूबवेल - पूर्वं ईशान । उत्तर-पश्चिम। 
9. गोशाला - वायव्य 
10. अध्ययन कक्ष - इशान 
11. स्टोर यानि भंडारगृह - नैऋत्य 
12. मन्दिर पूजागृह -- ईशान, 
13. अतिथि गृह - वायव्य 
14. भोजन गृह - पञश्चिम-आग्नेय, ऋत्य 
15. रसोईघर -- आग्नेय 
16. गेरेज - आग्नेय-वायव्य 


वास्तुशास्त्र के अनुसार भूखण्ड में किस देवता का कौन-सा स्थान हे ओर कहां 
खाली क छोड़नी डे तथा निर्माण कहां ओर कैसे करना है, इसे रेखाचित्र से दशया 
जारहाहि। | 






उत्तर-पूर्व (वायव्य) उत्तर दिशा उत्तर-पूर्व (ईशान) 
¦ ` (अधिक खुला स्थान) 

















पश्चिम दिशा वायु कुबेर एश्वर्य | पूर्व त्ति 
` कम | वरुण (जल) ब्रह्मा - इन्द्र अधिक 
खुला स्थान + निरूथी दत्य यम (मृल्युदेव) अग्नि स्थान । 





दक्षिण-पूरं (नैऋत्य) दक्षिण दिशा दक्षिण-पूर्व (आग्नेय) 
(कम खुला. स्थान) 
` वास्तु के 9१ खंड ` 


| शयनकक्ष 
धनागार कोषागार देवस्थान 
र वृष 
शयनकक्ष शयनकक्ष 
भोजन स्नानागार 


श्वान 
शोच-स्नानघर 
वजनी सामान । शयनकक्ष पाकशाला 


वायु 





पुर्वं 









स्वामी राम सुखदास जी च्छे अनुसार मुख्य वाते- 





वायु. उत्तर ईशान 
(= छ - 
पश्चिम (` परव 
` नैतरत्य दक्षिण आग्नेय 
ईशान ईशान 










1. पाकशाला 
2. देवस्थान .. 
3. कोषागार `. 
` 4. शौचालय 





आढ दिशाए-दिशाओं के स्वामी तथा देवताओं का निवास था । निर्माण 


कार्य मे किस दिशा में कैसा होना चाहिए, उसका विवरण- 


` | उत्तरपूर्वं दिशा | महेश्वर 
` (ईशान कोण) 


उत्तर्-पश्चिम रिशा 


(वायव्य कोण) 


` स्कन्द भगवान 


कुबेर ओर सोम 


गणेश भूत-प्रेत 
मातुभक्ति, यम 


विष्णु, सूर्य एवं 
इन्द्रादि देवता 


विश्वकर्मां सागर 


, नदिया, वरूण 


देवता 


लक्ष्मी-अग्नि 
शकर भगवान 


छुली जगह, दरवाजे, 
खिड़ किया, 
पोर्टिको, बवेशिन आदि । 
कम घुली जगह, दुछत्ती, 
पेड़, भारी सामान, गृह- 
स्वामी का निवास। 
ज्यादा खुली जगह, दरवाजे, 
विडकियां, ` बरामदा- 
बालर्कोनी, पोर्टिको 

कम दुली जगह, दुछ्ती, 
पानी की जओवरहेड टंकी, 
शोचालय, स्नानघर, पेड़- 
पौधे, भोजनालय । 
पूजाकक्ष, योगाध्यान . 
ओर अध्ययन कक्ष जल 
भंडारण, बोरबेल या 
जलकूप, बेसमेन्ट दरवाजे 
मुख्य दार, खुला स्थान 
पोरटिको, कोर्टयाई, टेरेस 
वरामदा। 

देवियों का स्थान 

शनि एवं शक्ति को 
गौशाला, शयनकक्ष, वाहन 
रखने का स्थान, ओवर 


हेड टंकी, . बच्चों का कक्ष, 


मनोरंजन कक्ष, अन्य कक्ष, 


अतिथि कक्ष, दुछत्ती,. 


अध्ययन कक्ष, जल भंडारण 
आदि। 





वरामदा, 





दक्षिणपूर्वं दिशा | हनुमान, सनक | रसोईघर, अग्नि का स्थान 
(आग्नेय) सनकादि, ऋषि | नौकरों का कक्ष, मल 

देवीशक्ति आदि | निकासन, टंकी, स्नानागार, 

शयनकक्ष, भंडारघर, गेरेज, 

मेनस्विच, सेवक कक्ष, 


बर्तन धोने का स्थान। 
दक्षिण-पश्चिम दिशा रा पित्॒गण, काली 
(नैऋत्य कोण) गृहस्वामी का शयन 
कक्ष, सीटियां, भारी सामान, 
रत्न-आभूषण आदि 
तिजोरी, वस्र धोने एवं 
स्नानघर, भण्डारघर। 


ध्यान देने योग्य विशेष सूत्र 


वास्तुशास्त्र के दारा इन सूत्रों का अवश्य ध्यान रखना चादिए- 

@ ईशान कोण ईश्वर का क्षेत्र माना जाता है । इसलिए गृह देवालय अथवा 
पूजास्थल ईशान कण में ही बनाएं । ये कोण हर समय साफ स्वच्छ 
रहना चाहिए । स | 

@ ईशान कोण में ही पूजा-आराधना करनी चाहिए । ध्यान एवं आध्यालिक 
उन्नति साधन के लिए यह कोण सर्वोत्तम है। जल-स्रोत-कुञां 
अंडरग्राउंड जलभंडारण के लिए यह कोण सर्वोत्तम है। इस कोण मं 

` बाग-वगीचा भी लगाया जा सकता हे । ` 

® मकान का ज्यादा-से-ज्यादा निर्माण दक्षिण-पश्चिम अर्थात्‌ नेऋत्य दिशा 
मे होना चाहिए । यह कोण नैरत्य पूतना राक्षसी का स्थान ह ओर इस 
कोण की भार वहन क्षमता अधिक हे। भवन-निर्माण के बाद ज्यादा 
भारी सामान इसी दिशा में रहना चाहिए । ` . = 

® निर्माण स्थल की भूमि का ठलान उत्तर दिशा में तथा पूरव दिशा मे हीना 
चाहिए, जिससे जल का निकास उत्तरपूर्वं दिशा में हो यानि ईशान कोण 
मेँ हे । निर्माण हो जाने पर मकान का जल पूर्व दिशा उत्तर दिशा म 
हो । ल | | 

@ मकान ठे पूर्वमे तथा उत्तर में खाली स्थान जरूरी छोड । पूर्वोत्तर कोण 


सा््व्च्त्वत------{] ` 











ईशान का अभाव खाली रखें, क्योकि यह ईश्वर का स्थान माना जाता 
हे। इस कोने.को साफ-सुथरा रखें । स 
इस कोने मे कोई भारी-भरकम सामान न रखें । वैसे अगर निर्माण के 


`. चारों तरफ खाली स्थान छोड़ा जाए तो वह उत्तम होता है लेकिन उसे 


कम से कम होना चाहिए; अर्थात्‌ पूर्वं की तरफ पश्चिम की अपेक्षा ज्यादा 
एवं उत्तर में दक्षिण की अपेक्षा अधिक स्थान छोडना चाहिए। 
पूर्वं अथवा उत्तर दिशा में गृह की लिडकियां तथा दरवाजे ज्यादा-से- 


ज्यादा होने चाहिए, इसके विपरीत दक्षिण-पश्चिम की तरफ कम । पूर्वं 


ओर उत्तर की तरफ के दरवाजे खिडकियों से सूर्य का प्रकाश एवं स्वच्छ 
वायु का अबाध आवागमन होता है । जिससे घर में निवास करने वालों 
को सुख-शान्ति मिलती हे। श 

पूर्वं की तरफ अधिक खुलापन रहने से प्रातःकालीन सूर्य की रशियों ,. 
का पूरा लाभ मिलता है तथा इस भाग से भवन में वायु के प्रवेश से 
भवन में व्याप्त वायु प्रदूषण कम होता है। ` 

घर मेँ भोजन प्रबन्ध के लिए रसोईघर का निर्माण होता है-रसोईधर .. 
मँ अग्नि के दारा भोजन बनाया जाता है । अग्नि के लिए आग्नेय कोण 
जो दक्षिणपूर्वं कोण हे ही उत्तम । इस कोण में अग्नि देवता का वास 
हे । इस क्षेत्र में किचन बनाने से अग्निदेव की कृपादृष्टि हमें प्राप्त होती 
हे, इस कोण की भूमि ऊंची होनी चाहिए। 

पूर्वं दिशा में किचन होने से सूर्य की रश्मियों के प्रवेश से किचन में 
छिपे कीटाणु नष्ट हो जाते हँ इस प्रकार सीलन, दुर्गन्ध दूर हो जाती 
है । वातावरण स्वच्छ बनता है । स~ | 
उत्तर-पूर्व में द्रवाजे-खिडकियां ज्यादा होने चाहिए । उसके विपरीत 
दक्षिण-पश्चिम की तरफ कम होने चाहिए । एेसा करने से गर्मी के मौसम 


| . मेँ दक्षिण ओर पश्चिम में स्थित कमरे ठण्डे रहेगे ओर सर्दियों में गर्म 


रहेगे जिससे इन कमरों में रहने वालों को आराम मिलेगा इसलिए यहा 


` बिइकी-दरवाजे कम होने चाहिए । 


अपनी वाटिका में कत्रिस्तान, शमशान सडको के किनारों या मृत 


व्यक्तियों दारा दिये गये या फिर नदियों के काव स्थलः के आसपास ` 


' से लाए गए पौधे न लगाएं । 


मुख्य दरवाजे की ऊचाई तथा चौड़ाई से घर के अन्दर के दूसरे दरवाजे 
की लम्बाई-चौडाई कुछ कम रखनी चाहिए । वास्तु दारा इन्दं एक-समान 


` न बनाएं । 


भारतीय वास्तुशास््न सूत्र छव सिद्धान्त । ` 





® अगर आप उत्तर तथा पूर्वं मे दरवाजे बना रहे हैँ तो इन्हे मध्य मे न बनाए। 
क दरवाजा पूर्वं दिशा की तरफ तथा पूर्व का दरवाजा उत्तर की तरफ 
बनाये । - 

® अगर मकान में दोनों दिशाओं में दरवाजे हों तो दरवाजा एकदम आमने-सामने 
न लगाएं । उनमें थोडा अन्तर रखें । आमने-सामने के दो दरवाजों के लिए ` 
पू" व पश्चिम की दिशाएं उत्तम हँ, इस प्रकार वायु आगमन का संतुलन बना 
रहेगा । | 

@ मकान अथवा कार्यालय या वाणिज्य स्थल तथा कारखाने का मुख्य दरवाजा 
कभी जमीन की सतह के नीचे की तरफ न लगाएं अर्थात्‌ प्रवेश द्वार जमीन 
की सतह के बराबर रहे । . 

@ मकान के निर्माण में जहां ईशान कोण को खाली-खाली ओर साफ-सुथरा रखने 
का निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार मकान के अन्दर के प्रत्येक कमरे 
का भी ईशान कोण खाली तथा साफ-सुथरा रखें । कमरे में कचरे का डिव्वा 
कभी ईशान कोण में न रखें । ~~ | 

@ अगर भूखण्ड का पूर्वी भाग तथा उत्तरी भाग नीचा हे एवं छोटी चट्धानें पहाड़ 
या पठार अथवा कोई ऊंची इमारत दक्षिण अथवा पश्चिम दिशाये ह तो एेसा 
भूखण्ड उत्तम श्रेणी में गिना जाएगा । 

@ वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तरपूर्वं दिशा की तरफ पहाड्-पठार आदि शुभदायक 

` नहीं होते। 

@ भूमि का उत्तर-पश्चिम कोण अगर बहढा हुआ हो तो वह घर के मालिक के 
लिए अधिकं खर्च का कारण बनता है जधकि उत्तरपूर्वं कोना अगर बढ़ा हज! 
है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार वह आपकी धन-धान्य व उत्साहवृद्धि करता हे । 

@ वास भूमि के दक्षिण-पश्चिम कोण में पहाड-पठार आदि का कोना धन-धान्य 
मे वृद्धि करेगा । | 

®. गाये वाधने वाली भूमि भवन के लिए पूरी तरह उपयुक्त होती है ओर उस 
आवास मेँ वास्तुदोष नहीं होते जिसे भूमिगत वास्तुदोष . कहते है, वह गायों 
के वास से मिट जाता है। जिस भूमि पर अन्न आदि के बीज डालने पर वे 
अच्छी तरह फलते-फूलते है तो वह भूमि भी भूमिगत वास्तुदोषों से रहित समज 
जिस समि पर पेड-पौधे जल्द बूं उसे वास्तुशास् के दवारा उत्तम भूमि कहा 
गया हे। | | 

® सोते समय उत्तर की तरफ सिर, दक्षिण की तरफ पैर करके सोने का निषेध 
है; उसका सकारण तथा उसके वैज्ञानिक आधार की चर्चा हो चुकी है । पूर्वं 
की तरफ सिर करके-सोने से बल-बुद्धि का विकास डोता हे। । 

® दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से धन-धान्य-सम्पदा मं वृद्धि होती हे। 


वस [म 











® पश्चिम दिशा की तरफ सिर करके सोने से अनावश्यक चिन्ता व हानि होती 


हे।. . 3. 

@ यर के अन्दर जहां बीम हो उसके नीचे न सोयं । बीम के नीचे बैठकर पूजा-पाठ 
भीनकरे। | 

 @ व्यापारी लोगों को भी बीम के नीचे बैठकर वाणिज्य नहो करना चाहिए, न 


ही आ्रहक आकर बीम के नीचे खडा हो, तिजोरी गल्ला आदि भी बीम के नीचे . । 


न रखें । 

@ वीम के नीचे वैठने या सोने से मानसिक उदेग पेदा होता हे ओर आया हुञा 
ग्राहक भी बीम के नीचे खडा होकर यह सोचता है कि लूं अथवा न लू-ओर 
वह बिना कुछ लिये वापस लौट जाता हे। | 

@ घर के नीचे की मंजिल से ऊपर की मंजिल में दरवाजे तथा खिडकियोँ की 
संख्या कम . होनी चाहिए । | ॑ 

® भूमिगत जल भंडारण अगर आप उत्तर-पश्चिम दिशा में बनाते हैँ तो उससे 
वंशवृद्धि में रुकावर आएगी-धनहानि के साथ-साथ मानसिक अशान्ति तथा 
कलेश से आप उबर नहीं सकते है, इसका बिल्कुल सही स्थान उत्तर.पूर्वं हे। 


® अग्र आपको मकान का विस्तार करना है तो चारों दिशाओं में करना ही उत्तम 


मानाःजाता है सिफं दक्षिण-पश्चिम. में अथवा दक्षिणपूर्वं में विस्तार करने 
से ` धन-हानि, कलेश, आगजनी, दुर्घटना, चोरी-डकैती, स्वास्थ्य-हानि 
अनावश्यक चिन्ता, क्लेश .आदि होती है । 

ध कं अनुसार रसोईघर मकान के प्रवेश दार के सामने कभी नहीं होना 

चाहिए। 

® रसोरघर अथवा शोचालय कभी भी ईशान-कोण मेँ न बनायें यह पूरी तरह 

दुःखदाय हे तथा इससे परिवार क लोगों मे अशान्ति-कलह तथा जीवन-स्तर 
मं उत्तरोत्तर गिरावट आएगी तथा मानसिक असन्तुलन ओर पागलपन की 
स्थिति हो जाएगी । 

.. ® वेडरूम मे मदिरा का सेवन, तेल के डिव्वे, मूसल, अंगीटी, कीटनाशक आदि 
वस्तुएं नहीं रखनी चाहिएं। इससे मानसिक उद्ेग बठृता है ओर चिन्ता तथा 
परेशानी भोगनी पड़ती है। आड्‌ को भी वैडरूम में कभी न रखें, यह स्थिति 
हानिकारक होती है। ` 

 @ वडरूम मं सुगन्धित एूलो का गुलंदस्ता लगाया जा सकता है लेकिन उसका 

स्थानः वेडरूम के बीच में नही अपितु सोने वाले के सिरहाने अथवा वैडल्म 
कं कोने मे रखना उत्तम है। गुलदस्ते के सूखने तथा फूलों के मुरा जाने पर 
उसे बदल देना चाहिए । सूखे गुलदस्ते को शयनकक्ष मे नहीं रहने देना चादिए। 

% पुस्तकालय एवं अध्ययन का स्थान ईशान कोण ही है, इस ईश्वरीय कोण 


[252 | ारतीय वास्तुशास्त्र सूत्र एव सिद्यान्यं 
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बैठकर विद्याभ्यास करने से छात्र-छात्राएं ज्यादा उन्नति करते हँ स्वाध्याय तथा 

.. भगवत चिंतन कं लिए केवल यही दिशा ह वैसे उत्तर तथा पूर्व दिशा मेँ बैठकर . 
भी अध्ययन-जध्यापन किया जा सकता है-विद्या्थीं का मुंह अध्ययन के समय . .. 
ईशान की तरफ होना उत्तम है। ` (अ 

@ पुस्तकालय का स्थान नैऋत्य कोण में है, जो दक्षिण तथा पश्चिम दिशा का 
संगम ठै । अगर इस कोण में संभव न हो तो पुस्तकों को दक्षिण या फिर पश्चिमः 
में रखें । इशान या उत्तर में या फिर पूर्वं दिशा में कभी न रखें । 

@ घर की दीवार पर घड़ी लगानी हो तो उत्तरपूर्वं एवं पश्चिम की दीवार पर लगाएं 
दक्षिण की दीवार पर घड़ी न लगाए, तो उत्तम रहता है, वास्तु दवारा यह स्थिति 
अच्छी मानी जाती हे। | ; 

@ वेक की पास बुक जमा बही खाते, मुकदमे आदि के कागजात आदि को ईशान 
1८ अथवा पूर्वं दिशा में रखें इससे धनवृद्धि ओर मामलों मे विजय मिलती 


| 

@ टेलीफोन तथा टेलीविजन दोनों ही उपकरण हमारे दैनिक जीवन के लिए जख्री 
है ओर दोनों उपकरण विद्युत ऊर्जा से चलते है ओर ऊर्जा का स्थान अग्निकोण 
हे । इसलिए इन दोनों उपकरणों का अग्निकोण में होना श्रेष्ठ माना जाता हे। 

@ कपड़ों पर प्रेस करने का स्थःन आग्नेय कोण ही है जहां तक मुमकिन हो आग्नेय 
कोण अथवा इसके आस-पास के स्थानं पर इसकी व्यवस्था करनी चहिए\ 
लेकिन चूकि यह काम हर समय नहीं होते, इसलिये यथा अवस्था ओर व्यवस्था . 
करने से दोषपूर्ण नहीं हे। | 

@ अध्ययन कक्ष तथा पुस्तकालय अध्ययन का स्वाध्याय स्थान ईशान कोण ही 
हे, इस ईश्वरीय कोण में वैरकर विद्याभ्यास करने से छात्र-छात्राएं ज्यादा उन्नति 
करते है। ॑ | 

@ आवास भवन की ऊंचाई दक्षिण-पश्चिम अधिक तथा उत्तर-पूर्व से कम होनी 

` . चाहिए तथा दक्षिण-पश्चिम की दीवार उत्तर-पूर्व की. दीवारों की अपेक्षा मोटी 

.. ओर भारी होनी चादिएं। | | 

® घर के वीच मे जल भण्डारण कभी नहीं बनाना चाहिए । यह हमेशा कष्टकारी 

होता है ओर नुकसान करता ह तथा अशुभ सूचक है इससे घर मं अशान्ति 

` तथा परिवार मे कलह होती है तथा वंश नष्ट होता है। | 

@ परमे टूटे हुए शीशे की पेन्टिंग अथवा चित्र आदि न रखें । टूटे हए शीशे को 
फोरन बदलवा दे या फिर उसे फक देना चाहिए । दर्पण चाहे छोरा हो या बडा 
अगर टूट गया है, तो उसे हटा दे, टूटा दर्पण कभी नहीं रखना चाहिए । < 

@ दर्पण लगाने के लिए घर की उत्तर तथा पूर्वं की दिशा शुभ है अन्य दिशाञं 
मे दर्पण न लगाये | | 

@ पर ठी सदियों के नीये चाहें तो छोटा-सा कमरा वना सकते है, पर उस कमरे 
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मे पूजास्थल नहीं. बन सकता है ओर उस कमरे मे शौचालय या चौकीदार का 
वैडरूम नहीं बनाना चाहिए । नहीं तो उसमें रहने वालों को अशान्ति से गुजरना 
पड़ सकता हे। | | ¦ 
® पजायर के ऊपर से तो चलना-फिरना निषेध है एवं शौचालय के ऊपर से 
यातायात अशुभ चिंतादायक ओर कष्टदायक े। 
@ घर के अन्दर आलमारी ओर तिजोरी के कपाट उत्तर या पूर्वं दिशा की तरफ 
खुलने चाहिए । इस प्रकार धनागमन उत्तम होगा ओर उसका ठहराव भी रहेगा 
` इसका अर्थ यह हआ कि तिजोरी, आलमारी आदि को हमेशा दक्षिण तथा 
पश्चिम की दीवारों से लगा हुआ रखें । | | 
® हमेशा भारी-भरकम तिजोरियों को या आलमारी को दक्षिण-पश्चिम कोण दिशा 
मे ही रखें । दक्षिण की तरफ खुलने वाली आलमारी हमेशा खाली रहती है। 
® मकान अथवा वाणिज्य परिसर के उत्तरपूर्वं की दिशा में कोई भी टूटा-फूटा 
स्थान, भग्नावशेष, कोई अन्य दोष, कोई खाई ्ञाड-ंकाड, अशेद्धि अगर होगी 
तो धनहानि के साथ-साथ अपंग सन्तान उत्पन्न होगी ओर घर के मालिक 
को भी कष्ट उठाना पड़ेगा । = 
 @ घर-कार्यालय, कारोबार स्थल-दुकान, होरल या अन्य कोई भी प्रतिष्ठान हो 
पूजास्थल यानि लक्ष्मीजी गणेशजी की स्थापना उत्तरपूर्वं कोण या उत्तर या 
पूर्व मे ही कर, अन्य किसी दिशा मेँ न कर। 
® रसोरघर के पास शौचालय तथा शौचालय के पास पूजागृह अथवा रसोई के 
अन्दर पूजास्थल न बनायें इससे नुकसान के अलावा कोई लाभ नहीं हो सकता । 
@ अपने घर के सामने, वाणिज्य स्थल के दरवाजे के सामने विजली अथवा 
टेलीफोन या कोई भी अन्य स्तम्भ न लगाने दे न ही घर के दरवाजे के सामने 
कूड़ा जमा करने की कचरापेटी लगाने दे । । | 
® उपने घ्र का कूडादान भी मुख्य दरवाजे के सामने न रखें ओर मुख्य दरवाजे 
कं सामने घर के अनुपयोगी सामानों की कतार न लगाएं । आड्‌ को मुख्य दरवाजे 
कामन नरव ~ ~ ~ 
@ सोते समय वेडरूम में या .अन्य समयमे भी ्आाड्‌ या जूठे बर्तन न रहने दे। 
बेडख्म की साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखे । वैडखूम में वन्य प्राणियों के तथा 
अन्य डरावने चित्र न लगाएं । जिस तरफ आप पैर करके सोते हँ उस दिशा 
म देवी-देवता के चित्न.न लगाए। | | 
` @ मकान में स्थापित पूजास्थल में देवी-देवताओं की मूर्तियों तथा चित्रं का मुख 
पूर्व-उत्तर तथा पश्चिम की तरफ रखें । पूजा-अर्चना के समय व्यक्ति का पूर्वं ¦ 
या इंशान की तरफ मुख करके खड़े होना अथवा बैठना उत्तम है। 
@ घर कं मालिक का कमरा जहां तकं संभव -हो सके पश्चिम दिशा मेही 


| 





बनाएं-यह सब भाति श्रेष्ठ है-जहां तक सम्भव हो सके दक्षिण-पश्चिम नैरत्य 
कोण में बनाने का प्रयत करं । इस प्रकार घर के मालिक का भारी-भरकम 
सामान भी आप इस दिशा में रखें । | 

® भवन-नि्माण में अगर भवन में उत्तर दिशा की तरफ बरामदा बनाया जाता 

"है तो दक्षिण में भी बरामदा अवश्य बनाएं । लेकिन दक्षिण की तरफ के बरामदे 
को कांच की विडकियों या पर्दा से ठककर रखें जिससे दक्षिण दिशा मेँ कम 
घुलेपन वाला सिद्धान्त पहले दिया गया है उसी का पालन करें । 

@ अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है तो उसे दक्षिण-पश्चिम के कोने 
में रखे । इस प्रकार उसके जल्दी ठीक होने की संभावना बनी रहती है । इस 
दिशा मे गर्मियों मेँ कम गर्मी तथा सर्दियों मेँ कम सर्दी रहती है इस वजह से 

प्राकृतिक ऊर्जा का लाभ रोगी को पूरा-पूरा मिलता है-ओर रोगी रोग से 
जल्दी-से-जल्दी छुटकारा पा जाता है। 


कुछ आवश्यक सूत्र 


वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ आवश्यक सूत्र निम्नलिखित है- 
@ भूरण्ड-निर्माण वास्तुदोष तथा भूमिदोष दूर कर ही प्रारम्भ करना चाहिए 
अन्यथा शुभता नहीं रहती हे । 
@ वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन ओर मुख्य दरवाजे के बीच कोई भी निर्माण या 
रुकावर नहीं होनी चाहिए । ¦ | 
@ वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य दरवाजा किसी कोणात्मक स्थिति में भी न हो। 
@ ओपवे मुख्य दरवाजे के ठीक सामने ऊचे टीले, पहाड़ या इमारतें नहीं होनी 
चाहिए । . | 
@ भूमि के आस-पास कोई भी एतिहासिक खण्डहर, भवन, उजडे हए बगीचे साप, 
छषटूदर, चूहों के बिल नहीं होने चाहिए । | 
® किसी भ कोलनी या अन्य स्थान गली मेँ स्थित मार्ग के आखिरी में जहां मार्ग 
खत्म हो गया हो मकान नहीं लेना चाहिए ओर एेसी कौलोनी में जहां अन्य 
` मकान नहीं बने है समय से उसका विकास नहीं हो रहा हे। 

@ किसी भी मकान, दुकान, ओद्योगिक संस्थान, भूखण्ड को खरीदने के पहले 
उस सम्पत्ति के चारों तरफ के टांचों का अवलोकन कर उसकी समीक्षा करना 
अत्यन्त आवश्यक है, उस स्थान पर शराब का अड, शोर, जुजा का अड, 
अपराध जन्य लोग, कचरा या अन्दरूनी गन्दगी या कोई रिपेयरंग या मैकेनिकल 
शेप या वाहन, रख-रखाव, दुकान लाभदायक नहीं होते ओर भविष्य में स्वास्थ्य, 

` धन, मानसिक शान्ति पर इसका बुरा असर पड़ता हे। 
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@ भण्ड के सामने या ऊपर हाईटेशियल लाइन, खम्भा, ट्रासफार्मर का होना 
उचित नहीं हे। तं 
@ वास्तुशास्त्र के दारा जहां अपराधी लोग रहते हों, उसकं आस-पास भूखण्ड 
नहीं लेना चाहिए । = कोर व | 
® भूरण्ड की मुख्य आल दिशाओं में कोई अवरोध न हो तौ बहुत ही अच्छा-- 
हे। - 
® वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य दरवाजे कं आगे बाउन््धो वाल भी नहीं होनी 
चदिए। ` 
® मुख्य दरवाजा ओर मार्ग के वीच कोई रुकावटः जैसे-अवैध निर्माण किचन 
गाईन, बिजली का खम्भा आदि न हो । 
` ®  त्रिकोणी भूमि भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार यह 
अच्छी नहीं मानी जाती । . 
® जिस भूवण्ड पर बरसात का या अन्य कोई पानी ठहरता है वह भूखण्ड उपयुक्त 
नहीं हे। . य 
® भवन-निरमाण से पहले आपकी कुण्डली के चौथे घर पर किसी-किसी जानकार 
से विचार जख्र करं यह आपकी संपत्ति से सम्बन्धित रहता हे । विचार आप घर 
के अन्य सदस्यो के लिए भी करें तो ज्यादा अच्छा हे । - 
% गुट्य द्रवाजे पर पिरामिड स्वास्तिक यन्त्र, सिद्ध गणपति की स्थापना, त्रिशूल 
वाले घोडे की नाल भी लगा सकते हैँ, वास्तु दारा ये उत्तम हे। 
% गुट्य दरवाजे के दोनों तरफ अन्दर या बाहर सुविधानुसार तुलसी के पौधे जरूर 
लगाने चाहिए, अगर मनीप्लांट लगाना चाहें तो ये ओर भी उत्तम है। 
® अगर भूखण्ड मे वास्तुदोष रह जाते है तो भूखण्ड के ईशान में भूखण्ड-स्वामी 
कं ऊचाई कं बराबर गड्ढा खोदकर उसकी पूरी मिट्टी भूखण्ड परिसर से बाहर्‌ 
फक दे । अगर भूखण्ड एक से ज्यादा लोगों के नाम है तो उन सबकी ऊंचाई 
लेकर उसके ओसत ऊंचाई के वराबर गड्ढा खोदना चाहिए । गड़ढा पुनः बाहर 
से लाई गयी मिटटी से भर देना चाहिए । इस वात का पूरा ध्यान रखें कि भरी 
गयी मिदी रेत या काली मिट्टी न हो । | 
, @ मकान बनाते समय धूप का पूरा ध्यान रें कि सर्दी मे थोड़ी अधिक गमी 
म थोड़ी हल्की, एेसा नहीं कि सर्दी में धूप आये ही नहीं । | 
@ भोजनालय पश्चिम में होना चाहिए। ` ` ` 
% कण त्मक भूखण्ड भी शुभ होते है, जिसके दो कोण ज्यादा होँ व एक समकीण 
व एक न्यूनकोण हो । ` 
घर का सारा सामान घर के नैखत में ही रखना चादिए। 








® वास्तुशास्त्र के अनुसार इाइंगरूम में अगर आप भोजन करना चाहते है तो `. 
पश्चिम दिशा मं करं ! | 
@ घर में गीता-ज्ञान वाला अर्जुन का चित्र न लगाये, इससे आपस में विचार नहीं 
मिलते । 
® घर मे अशुभ चित्र न लगाये; जेसे- युद्ध, राक्षस, क्रोधी, गन्दगी, सूखे पेड, उजडे 
बगीचे आदि । | 
® जो अंक आपको सही नहीं लगता हे आप चाहं तो उसके आगे “क” या “ख” 
या “ए” या “बी” का प्रयोग कर सकते हें। | 
9 शत का स्वागत कक्ष, इाइगरूम उत्तर.पूर्वं या पूर्व मे ही बनाना ज्यादा अच्छ ` 
:. है। 
® वाहरी दीवार के ठीक ऊपर से नीचे या ऊपर वाली टंकी नहीं होनी चाहिए, 
थोडा-सा हटाकर बनाना चाहिए । | 
@ वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में पलंग कभी भी दरवाजे के सामने न रखें । 
® वेटरूम में आईना नहीं रखना चाहिए; अगर सोते समय आपका प्रतिबिम्ब उसमें 
दिखता है तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है । यहां तक कि बहुत ज्यादा लम्बे समय 
. तक के लिए सोने से आदमी गम्भीर रूप से बीमार हो सकता है। 
® वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके रसोईघर के सामने शौचालय नहीं होना चाहिए। 
 @ शुभ माप में इकाई 4.8 सेमी० व 9 सेमी० इच फीट भीतर आदि हे । पहले 
चीनी पद्धति फेगशुई तथा दूसरे सौर मण्डल का शुभ अंक है,-इसमे फगशुड 
मे. अनुपात 1 : 2, 3 : 5, 6 : 7, 8 : 10 शुभदहैव0:1,2:3,5: 
6, 7 : 8 अशुभ है व 9 अंक ये लम्बाई-चौडाई का अनुपात 2.: 1 से ज्यादा 
` नहीं होना चाहिए । अगर यह अनुपात.1 : 1 : 6 ह तो उत्तम हे। 
® निर्माण का शिलान्यास पहला दरवाजा रखना, छत डालना व गृह प्रवेश के 
समय वास्तुपूजा जरूर करानी चादिषए। | | 
` न बस्तु श पहली मंजिल से अन्य मंजिलों की ऊंचाई कम करते जाना शुभ 
| ताडै। ` | 
®` विशाल मकान हमेशा अच्छा माना जाता है लेकिन यह ईशान या नर्त मे 
, कटरायाफटानहो।. | | 
@ क के अनुसार नए मकान मेँ कभी भी पुराने सामान का उपयोग न 
= 


® वास्तुशास्त्र के दारा खिड़की व दरवाजे को एक ही स्तर पर रखना सही होता 
@ वारलुशास्त्र के अन्तर्गत घर में दीवार घड़ी का बन्द रहना भी अशुभ रहता 











@ घर मे टूटी कुर्सी, टूट सामान, खराब मशीन, टूट कांच इत्यादि रखना शुभ ` ¦ 


- नहीं होता। 
@ इतवार के दिन तुलसी का पौधा लगाना, तुलसी के पत्ते तोड़ना, तुलसी का 
पोधा खरीदना शुभ नहीं होता । 

-@ घर्‌ मे मकड़ी के जाले या अन्य प्रकार के जाले होना उचित नहीं है इनको 

` तुरन्त निकाल देना चाहिए । स | 

 @ ` वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की मुख्य पूजा मं गणपति जी की मूर्तिं अवश्य 

रखें । | 

® सवसे ऊचा नैरुत, उससे नीचा आग्नेय, आग्नेय से नीचा वायव्य व सबसे नीचा 
ईशान होना शुभ होता हे। . ` 

@ वास्तु दारा घर अथवा स्थान पर मधुमक्खियों का छत्ता हीना काफी अशुभ 
स्थिति मानी जाती हे। व 

® अपने मकान में पेन्ट आदि वास्तु के अनुसार करना चाहिए, यह शुभ होता 
हे। | | । | 


® वास्तुशास्त्र के दारा घर के मुख्य व्यक्ति क़ वैडरूमं हमेशा नैरूत में होना उचित 
३। | 


` @ वास्तुशास्त्र के अन्तर्गत कार्यालय में टेबल कभी भी दरवाजे के सामने होना 

उचित नहींहै ` | 

® गृहप्रवेश, शादी या अन्य शुभ कार्य के निमन्त्रण-पत्र हर परिवार को प्राप्त 
होते है । निमन्त्रण-पत्रं पर भगवान के चित्र तथा शुभं चिह अंकित रहते हँ 
जिनको कई परिवार रही की टोकरी या किसी अन्य कचरे मेँ डाल देते है ये 
क नहीं हे । एेसे निमन्त्रण-पत्रों को स्वच्छ जल में प्रवाह करना ठीक रहता 

| 

® मकान के निकट बड़ पेड़ जिससे प्रातः सूर्य की किरणों के प्रवेश मेँ बाधा होती 
हे । उन्हे कटवा दें | | . | 

@ निर्मित. भवन के ऊचाई के दुगनीं दूरी तक कोई भी सार्वजनिक मन्दिर या 

, मस्जिद नहीं होनी चाहिए ।` ` = 





® स्वास्तिक यन्त्र का उपयोग किसी .दूषित स्थान पर नहीं करना चादिए, यह ` 


हानिकारक होता है। 
® घर कं मुद्ध प्रवेश पर सिद्ध गणपति अवश्य स्थापित करना चाहिए, यह 
आगतुक दोष के निवारण के लिए आवश्यक हे। त 
® वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण मे कभी भी शौचालय क निर्माण न कराये। 


® किसी भीनिर्मित मकान को खरीदते समय उसमें रहने वालों की आर्थिक स्वास्थ्य ` 


व अन्य स्थितियों की टीक से समीक्षा कर लेनी बहुत जरूरी कार्य हे। 
| 258 | भारतीय वास्तुशास्त्र सत्न एव सिद्यान्न 





_ की 


® वात्तुशास्त्र के. अनुसार घर के ईशान को हमेशा स्वच्छ व खाली रें । 
@ निर्माण कार्य में ईशान का कोना थोडा अग्रेत रखना लाभदायक सिद्ध होता 
। हे। 

@ निर्माण कार्य नरूत से आग्नेय, वायव्य तत्पश्चात्‌ आग्नेय से ईशान व वायव्य 
से ईशान करना शुभदायक होता हे। 

@ दुदाई का काम ईशान से वायव्य, आग्नेय, इसके वाद वायव्य से नैरूत एवं 

आग्नेय से नैरूत करना उचित हे। 

@ वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्माण सामग्री हमेशा नैखत दक्षिण या पञश्चिममें ही 
रखें । 

@ किसी भी निर्माण के पूर्वं उसकी कम्पाउंड वाल पहले वनाना ज्यादा शुभदायक 
होता हे। 

@ घर के किसी भी कोने में आलमारी या अन्य सामान रखना उचित नहीं है। 
इसे कोने से थोड़ी जगह छोडकर रखना ठीक रहतां है । वास्तु दारा यह उत्तम 
हे। <== = 

@ भूमि की ठलान का बहुत्‌ महत्त्व रहता हे । इसके शुभ व अशुभ पर विचार 
कैर इसेका निर्माण करना चाहिए 

@ घर के स्थान, शौच व अन्य किसी प्रकार से दूषित कमरों के दरवाजों को छोडकर 
अन्य दरवाजों पर शुभ चिह लगाना उचित ह। 

@ किसी भी निर्माण कार्य करने से पहले भूमि की तह के वारे में ज्यादा सोचना 
उचित नहीं हे। 

@ पूजाघर में दक्षिणावर्त शंख, वांसुरी वांस की बनी हुई तथा घंटी रखना लाभदायक 
होता है। 

@ वास्तु दारा आन्तरिक साज-सज्जा व चलित वस्तुओं को यथायोग्य स्थान पर 
रखें । 

` ® टूटे-फूटे विकृत या अशुभ भाप के दर्पण का उपयोग न कर्‌ । वास्तु दारा यह 
अशुभ हे। - 

@ ति या स्वास्तिक यन्तर को एक फीट छः डच गहरा दिशाओं के समानान्तर 
गाड़ । 

@ तिजोरी को हमेशा उत्तर मे, उत्तर की तरफ मुंह खुले एेसा रखें, नहीं तो दक्षिण 

की तरफ रखकर उत्तर की तरफ खुले । 

@ ब्रह्म स्थल पर कभी शोचालय न बनायें । 

® उपने पूर्वजो के चित्र कभी भी पूजाधरः मे भगवान के साथ न लगाये, इन्ह 
अतिरिक्त स्थान पर कहीं भी लगा सकते है । 

| (1171. 
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वास्तुशास्त्र. के अन्तर्गत अनेक दोषों का निवारण दिया गया है जो काफी 
उपयोगी है । न्दं उपयोगः मे लाकर आप लाभ उठा सकते हैँ ।. यहां कुछ दोषों का 


` निवारण इस प्रकार है- ` 
| पूवं दिशा 


दोष-अगर पूर्वी दिशा का स्थान ऊचा हो। 
निवारण-ऊचे स्थान मेँ पिरामिड अथवा स्वास्तिक यंत्र गाडं ओर तुलसी 
के पौधे का भी उपयोग करें । | 
दोष-दरवाजे ओर विडकियां न ह्य । 
निवारण-ईशान कोण से पूर्वं दिशा की ओर .नौ भाग करतेअन्दर की तरफ 
स्वास्तिक या पिरामिड यन्त्र स्थापित करना चाहिए ओर खिड़की के लिए इसी दिशा 
मेँ अन्यत्र भी यन्त्र स्थापित किये जा सकते है। 
दोष-आपके मकान की पूर्वी दिशा खुली न हो । 
निवारण-इसके लिए पूर्वी दिशा. की ओर 
स्वास्तिक अथवा पिरामिड यन्त्र दीवार पर इतना ऊंचा ध 
लगाये कि फर्श धोते या पौषछठा लगाते समय उस पर 
छीटे न आर्ये । 
दोष-पूर्वी दिशा में कूड़ा-कचरा रखना। ° 
निवारण-टीक कूडे-कचरे के सम्मुख टीवार पर नौ पिरामिड यन्त्र लगाये आर 
उसके आस-पास हरे पौधे भी रखें । लेकिन एक बात का ख्याल रहे यहां 
. का पौधा नहीं होना चाहिए । ` ` ॑ | 
दोष-आग्नेय कोण मेँ द्वार का होना। | 
निवारण-दरवाजे के दोनों तरफ सिद्ध गणपति की मूर्ति टीक एक-दूसरे कं 


` पीछे लगाये । ये ज्यादा शुभकारक होती हे अगर आप चाहे तौ शभ चिद्ध का प्रयोग 
भी कर सकते हैँ 





दिशाओं चदटोषव 
ठनच्छा निवारण 
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करे। 


. हो तो दीवार पर यन्त्र भी लगा सकते हे । 


दोष-मकान का पूर्वी दरवाजा सडक से दिखाई देता रहे-चारदीवारी उतनी ` 
ही ऊंची हो। | | 
निवारण-दरवाजे पर स्वास्तिक यन्त्र लगाये । इसके अलावा पूर्वी दिशा में 
सूर्य यन्त्र जरूर लगाये । | 
दोष-पूर्वी दिशा में साज्ञा दीवार होना। | 
निवारण- दीवार के अपनी ओर वाले भाग मेँ एक यन्तर की स्थापना अवश्य 


दोष-पूर्वं दिशा में शोचालयं का होना। | 

निवारण-शौचालय के दार के भीतर की ओर शिकार करते हृए या शिकार 
के लिए दौड़ते हृए शेर का चित्र लगाये । चित्र दरवाजे के बाहर की तरफ नहीं होना 
चाहिए नहीं तो हानि हो सकती हे । | 
 दोष-पूर्व दिशा की तरफ सडक का ऊ्चाहोना। 

निवारण-इस दिशा में सूर्य यन्त्र का प्रयोग करना चाहिए। 

दोष-अगर पूर्वी दिशा की चारदीवारी पश्चिम से ज्यादा ऊंची हे। 

निवारण-अगर मुमकिन हो तो पश्चिम की चारदीवारी ऊची कर लँ वरना 
पूर्वं की चारदीवारी के अन्दर क्यारी बनाकर तुलसी के पौधे लगाये, अगर संभव 4 | 









 दोष-आग्नेय दिशा आगे की ओर बद़ी इई हो या फिर पूर्वी आग्नेय या दक्षिणी 
आग्नेय कोण अग्रेत हो । ं 
निवारण-अग्रेत हिस्से के दोष दूर करने के लिए पिरामिड या स्वास्तिक यन्ते - 
स्थापित. कर सकते ह । चित्र के अनुसार व भूमि को चित्र में डट्डि लाईन दारा 


` बताये गये आयताकार करना चाहिए । अगर संभव हो तो बाकी त्रिकोण भाग मे ` 


पेङ्-पौधे लगा सकते हँ, यह उचित होगा । 
व (3111170 चर) . 





यत्र 





दोष-कुएं ओर गड हो । | | 
` निवारण-कुएं तथा गड को भर देना चाहिए, अगर एसा करना मुमकिन - । 
न हो तो उसके पास तुलसी के पौधे रखने चाहिएं ओर इस बात का पूरा ख्याल 
रहे कि पौधे के पांच से दस,फीट के घेरे में कोई भी अशुभ वात्पुवरप्य नृ हो कु 
अथवा गड्ढे में पानी भरा हो तो उसमें जिन्दा या प्लास्टिक की छोटी-छोटी चार 
लाल व एक काली मछली डाल देनी चाहिए । इस प्रकार दोष को कम किया जा 
` सकता हे। । 
ध ` दोष-आपके मकान की उत्तरी . दक्षिणी दिशा मे अधिक खाली जगह 
| र 
निवारण-इस प्रकार के स्थान में उत्तरी दिशा मे चित्र के अनुसार दर्पणप्रिलिथ 
लेवल पर या फिर जमीन से छः इच ऊपर आमने-सामने लगाये, इस बात का .. 
पूरा ध्यान रहे कि दर्पण खण्डित, धब्बेदार या फिर देखने में विकृत स्थिति न दशता 
ही ।. वास्तु दारा यह उपाय -बहुत ही सरल है, इसका उपयोग करें । 
| दर्पण - 








` . दुसरा सरल उपाय यह है कि दक्षिणी दिशा मे हरे पौधे रखने चादि इनम 
ल स कं पौधे हों तो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते है । यह भी एक 
य ह| र | 


< 
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तीसरा उपाय यह हे कि दक्षिणी दिशा की तरफ.वाली दीवार पर यन्तर लगाये 
जायें जर इस यन्त्र को दीवार से इतना ऊचा लगाना चाहिए कि फर्श धोते या 


पीछा लगाते समय उस पर टे न पड़, जेक्ता कि निम्न चित्र में दिखाया जा रहा 


[~ 





दाष-आपकी चप्रदीवारी के नैरूत भाग में दरवाजा होना। 

निवारण-इस दोष के निवारण के लिए बाहरी दरवाजों के पिलरों पर बाहर 
की तरफ ऊपर स्वास्तिक आठ दिशाओं वाला दोनों पिलर पर लगाना चाहिए तथा 
दरवाजे के भीतर की तरफ दोनों पिलरो कं पास तुलसी के दो पौधे रख दे । 

दोष-आपका दक्षिण परिसर उत्तर से नीचा हो। 

निवारण-अगर मुमकिन हो सके तो उसको भरकर ऊपर करना उचित हं 
अगर आप इस तरह न कर पायें तो ठीक दक्षिण दिशा में हरे पौधे जिसके अन्तर्गत 
तुलसी के पौधो का होना जखूरी होता है रख देना चाहिए । घर की पूजा में गणपति 





जी कीं मूर्ति को जरूर रखना चाहिए, ये वास्तु द्वारा उत्तम हे। 


दोष-आपकी आग्नेय पूर्वी दिशा का मार्ग प्रहार । 
निवारण-इस प्रकार के दोष निवारणं के लिए मार्ग के बीच से दाहिनी ओर 


, दर्पण इस प्रकार स्थापित करे कि रास्ता उसमें दिखाई देने लगे । 





दोष-आग्नेय भाग नैरूत भाग से ऊंचा हो । 
निवारण-अगर आपका इस प्रकार का मकान है तो नैरूत क्षेत्र में दर्पण लगाने 
से आग्नेय क्षत्र वहां से दिखने लगता है तो ये काफी अच्छा माना जाता हे । दर्पण ` 
` का उपयोग चित्र के दारा करना उत्तम है। अगर एसा मुमकिन न हो तो आग्नेय 
में यन्त्र गाडदं। _ . ¦ 





 दोष-दक्षिण दिशा में प्रवेश ओर पूर्वं आग्नेय मेँ निर्गम हो। 
 निवारण-दोनों गेट के पिलरोँ पर स्वास्तिक आठ दिशाओं वाला बाहर की 
` तरफ लगाना जरूरी है ओर तुलसी के पौधे अन्दर की तरफ रखना लाभदायक होता 
हे। वास्तुशास् के अनुसार यह एक सरल उपाय हे । | 








र ५ 


। दोष--आपके पूर्वी तथा उत्तरी दिशा में निर्माण हो। . ट 
¦  निवारण-दर्पण के दारा निर्माण को नैरूत मे प्रतिबिम्बित करना चाहिए तथा 
निर्माण के चारो तरफ हरे पौधे जिसमे तुलसी के पौधे भी रखने चाहिए । निर्माण 
व बड़े निर्माण का चित्र नैरत कोण में लगाना चाहिए. यह एक सरल उपाव 





दोष-नलकूप अथवा कुजां हो । 
निवारण-पूर्व दिशा में बताये गये अनुरूप छोटी-छोटी चार व एक काली 
 जिन्दा.या प्लास्टिक की मछली डालनां चाहिए तथा नलकूप व कुएं के ऊपर हरा 
या तुलसी का पौधा जरूर लगाये । 

दोष- सड़क पूर्व दिशा की ओर सीधी उत्तर की ओर न बढ़कर वहीं पर समाप्त 
हो जाए | 

निवारण-जिस स्थान पर जाकर रास्ता समाप्त हो जाता हे वहां पर दर्पण 
लगा देना चाहिए, यन्त्र गाडना अथवा तुलसी के पौधे को उस स्थान पर रखना 
उचित होगा । | 


| | अन्य निम्रणि | 





दोष-आपका आग्नेय कोण तथा वायव्य, नैरूत, ईशान नीचा हो । 

निवारण-पूजा में वास्तुदोष नाशक यन्तर प्रयोग करना चाहिए । वास्तु दारा 
यह एक सरल उपाय हे। 

दोष-खाली स्थान कमरे अथवा घर के अंहाते मेँ भी निम्न. हो । . 

निवारण मुमकिन हो सके तो उस स्थान पर तुलसी अथवा हरे पौधों का 
उपयोगं कर ओर घर के अन्दर कृत्रिम हरे पौ को रखना चाहिए ओर निम्न स्थानों 
पर यन्त्र गाडकर लाभ उठा । यह एक बेहद सरल उपाय हे। 

दोष-अगर आपकी आग्नेय पूर्वं दिशा में अग्रेत हो । 
| निवारण-भूखण्ड सही न हो तो आप चित्र में बतायं अनुसार भूखण्ड सही | 

करके निर्माण कार्य करे, अगर पहले से ही दक्षिणपूर्वं अग्रत निर्माण कार्य हो गया । 


हे तो ईशान में दर्पण से आग्नेय स्थान को प्रतिबिम्बित करं नहीं तो यन्त्र को गाडने - 
को उपयोग कर । यन्त्र को दीवार पर लगाकर. भी दोष कम कर सकते है। 
¢ दर्पण 





. दोष-दक्षिण भाग में स्थान उत्तर दिशा के स्थान से नीचा हो। 
निवारण-नीचे स्थान में यन्त्र गांडना चाहिए । हरे पौधे रखना चाहिए ओर अगर 
-मुमकिक्र हये तो दर्पण दारा उत्तर दिशा में ऊचा स्थान प्रतिविम्बत करना चाहिए। 


क 
श स =, < 

` दोष-दक्षिणी दिशा में कुआं अथवा नलकूप होना । 
र निवारण-उसके निकट तुलसी का पौधा जरूर रखना चाहिए । नलकूप अथवा 
कुः में चार मछली लाल ओर एक काली जिन्दा या प्लास्टिक की जो पानी पर 
` तेर इतनी हल्की हो, डाल देनी चाहिषुं । कुएं को मुमकिन हो सके .तो दर्पण दवारा 
इंशान में प्रतिबिम्बित करे । यह एक सरल उपाय हे। 








| 


दोष-उत्तर दिशा की अपेक्षा अधिक खाली स्थान । 

निवारण-चित्र मे बताये गये दर्पण लगाये अगर खाली जगह आधे से कम 
हो तो एकः ओर दर्पण तथा आधे से ज्यादा हो तो दोनों तरफ दर्पण लगाये । चित्र 
मे दशयि गये दक्षिण दिशा में यन्त्र गाइना चाहिए ओर दक्षिण दिशा में तुलसी के 
पौधे जरूर रखने चाहिए । वास्तु दारा यह उत्तम हे । | 





तलत्र 
दोष-आपकी चारदीवारी उत्तर से नीची होना। 
निवारण-अगर मुमकिन हो तो चारदीवारी को उत्तर से ऊची तथा मोटी करं । 
` नीची चारदीवारी के ऊपर से छः इंच नीचे स्वास्तिक अथवा पिरामिड यन्त्र का प्रयोग 
करें । चित्र के द्वारा दशयि गये त्रिशूल वाला ॐ छः इच नीचे दोनों कानों पर आग्नेय 
` तथा नैरूत व मध्य दक्षिण में लगाये ।. 






त्रिशूल वाला ॐ 


दोष-नैरूतमुखी दरवाजे का होना] त 

निवारण-अगर दरवाजे बाहरी हों तो उसके बाहरी दोनों पिलरों पर स्वास्तिक 
तथा अन्दर की ओर तुलसी के पौधे तथा अगर दरवाजा भीतर की ओर ही = तो 
-दरवाजे पर एक स्वास्तिक लगाये ओर तुलसी का पौधा वहां स्थापित करं दे । 


न्किनिननन्न्कने 
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दोष-द्रवाजे अगर आग्नेयमुखी हों । 
निवारण-दरवाजे के दोनों ओर शुभ चिह का प्रयोग करें ओर उसके बाहर्‌ 
दोनों ओर तुलसी का गमला लगाये । ` क | 
` . दोष- दक्षिणी दरवाजे का सही स्थान नहीं होना । 
निवारण-दरवाजे के दोनों तरफ गणपति की मूर्ति की स्थापना करनी बड़ी 
जरूरी है, वास्तु दारा यह उत्तम है । 
दोष-दक्षिण दिशा में अध्ययन कक्ष अथवा लाइब्रेरी का स्थापित होना। 
निवारण-अपने मकान के इस अध्ययन कक्ष के ईशान में पूर्वी दिशा की 
ओर मुख करके अध्ययन करं । कमरे के बाहर अथवा अन्दर यन्त्र की स्थापना 
कर। | | | 
दोष-शयनकक्ष तथा पूजाघर का होना 1 
निवारण-तुरन्त पूजाघधर को ईशान कोण मे स्थापित करें तथा कमरे के 
` दक्षिण-पश्चिम में पलंग रखकर दक्षिण दिशा में सर रखकर सो जाएं । 
` दोष-कूडा-कचरा अथवा पुराना सामान । | 
निवारण-इसको शीघ्र नैरूत दिशा मेँ स्थापित कर देना आवश्यक होता है,. 
अगर किसी कारणवश स्थान नहीं मिल रहा हो तो पुराना सामान छत पर नैरूत 
दिशा में रखें । अगर छत भी नहीं हो तो दर्पण के दवारा नैरूत दिशा में प्रतिबिम्बित 
क । नहीं तो कचरे के पास कुछ हरे पौधे लगा देँ या रख देँ । यह उपाय सरल. ` 
| ॥ 






दरण © कूडा-कवय- 
दोष-दक्षिणी दिशा के सम्मुख गड्ढा, अंधेरा अथवा मैदान हो। ` 
निवारण-दरवाजे के दोनों ओर दवार सिद्ध गणपति की स्थापना करनी चाहिए 
व यन्त्र कौ भी स्थापना की जा सकती हे । अपने दरवाजे पर शुभ चिह का प्रयोग 
` दोष-दक्षिणी दिशा की दीवार का मजबूत न होना । ~ 
निवारण-जहां तक सम्भव हो सके इस दीवार को मजबूती से बनवा लेना 
चाहिए वरना उस प्र त्रिशूल वाला ॐ लगा दै। 


॥ भारतीय वास्तुशास्त्न सन्न एव सिद्धान्त 


दोष-कमरे से सटा हआ ठलवा वरामदा। 
निवारण-इसकं अन्तर्गत तुलसी कं पौधे रखे, जमीन मेँ यन्त्र गाड दे । पूजा 
 - में गणपति की मूर्तिं रखें । 

दोष-दक्षिण के चबृूतरे घर से निम्न दो, 
.  निवारण-अगर मुमकिन हो सके तो उसको घर से हटा दे, अगर आप इसको 
न कर पायें तो उपरोक्त नियम का प्रयोग करें । 

दोष-खाली अहाते अथवा कमयो का नीचा होना। 

निवारण-उसमे तुलसी के पौधे रखें, जमीन में यन्त्र आदि गाड़, पूजाघर में 
गणपति की मूर्ति का प्रयोग करे। ` 

दोष-नेरूत कोण का ठीक न होना। | 

निवारण-अगर मुमकिन हो तो. वताये अनुसार भूखण्ड को सही कर लं, 
त्रिकोण भाग में हरे पौधे तथा तुलसी के पौधे लगा दे। अगर निमणि किया जा 
चुका है ओर ठीक करना संभव न हो तो अग्रेत भाग में यन्त्र गाड़ दे। 





दोष-नैरूत ईशान से नीचा हो। 

निवारण-नैरूत दिशा वाले स्थान मेँ तुलसी का पौधा लगाये ओर यन्त्र गाड़ 
दे । घर की पूजा में राहू-यन्त्र को रखें । 
 दोष-ईशान कोण से नैरूत हल्का हो । 

निवारण-अगर मुमकिन हो तो नैरूत कोण को भारी कर देँ ओर नैरूत कोणः 
में ध कार्य अवश्य कराये र . 

-नेरूत में कञां तथा गड्ढे हों । 

निवारण-उसके पास तुलसी का एक पौधा रखना चादिए, अगर गड्ढ़ भर 
जा सकते हों तो बहुत अच्छा होगा, पानी है तो चार लाल ओर एक काली मछली 
डाल दे । अगर कुआं सूखा है तो उसके चारों तरफ तुलसी के पौधे रख दे ओर 
बीच में स्वास्तिक यन्त्र गाड दें। 

दोष-पूर्व तथा उत्तर की सडक घर से ऊंची होनी चादिए । 








निंवारण-मकान के बाहर संडक के समानान्तर हरे' पौधे रखने चाहिपं ओर 
चित्र मे बताये गये. अनुसार यन्त्र स्थापित करवा । 





दोष-ईशान मे शौचालय होना । 
निवारण-इस स्थान पर रोशनी का प्रबन्ध ओर दरवाजे के भीतर की तरफ 
शिकार करते हए शेर की तस्वीर लगाये । | 
दोष-ईशान कोण में रसोईघर का निर्माण । 
.  निवारण-इस पर रोशनी डलं तथा दर्पण के उपयोग से आग्नेय कोणं मे ` 
प्रतिबिम्बित करं सके तौ करें । रसोई के दरवाजे-के अन्दर ओर बाहर एक-दूसरे ` 
3 ` के पीष्ठे बाधा नामक गणपति की मूर्ति.को स्थापित करें । | 
| दोष-आपके ईशान कोण मेँ गन्दगी का होना । 
| निवारण-मुमकिन हो तो गन्दगी को बिल्कुल हटा दे, वरना आसपास के 
: स्थान पर हरे पौधे लगा दे तथा भूखण्ड अथवा मकान की तरफ यन्त्र लगा दे । 


ॐ गन्दगी 








. दोष-ईशान दोष किसी्भी क्प में विकृत हो । | 


| „ _ निवारण-अगर मुमकिन हो तो विकृत स्थिति को सही कर लेना दाः वरना 
इशान मं नदी, नलकूप या अन्य जलस्रोत के चित्र लगा दे ओर ईशान में रोशनी 


भारतीय वास्लुशास्त्न खन्न एव सिच्यान्त 



















जरूर डाले । विकृत दिशा मं यन्त्रो को गाड या लगाकर भी ठीक किया जा सकता 
हे। 

दोष पूर्वं दिशा ओर उत्तर दिशा के फाटक ऊचे होने चाहिए । 

निवारण- बाहरी परिसर फाटक हो तो उसके पिलरों के दोनों तरफ बाहर ` 
की ओर आठ दिशाओं वाला स्वास्तिक ओर अन्दर की तरफ तुलसी के पौधे लगा 
दे । अगर भीतरी दरवाजा है तो दरवाजे पर उपरोक्तानुसार विधि का प्रयोग करं । 

दोष-दक्षिण के दरवाजे की अपेक्षा उत्तरी दरवाजा ऊचा हो । 

निवारण- दरवाजे पर सिद्ध गणपति की स्थापना व चाहं तो यन्त्र, काले घोडे 
की नालं तथा अन्य शुभ चिह लगा सकते हे । 

दोष-ईशान में मकान ओर नैरूत खाली होना चादिए। 

निवारण- यथायोग्य दर्पण का उपयोग कर उसको नैरूत में प्रतिबिम्बित करना 
चादिए । दीवारों पर चित्र में बताये अनुसार यन्त्र लगाना चाहिषए। 





दोष-अगर आपकी उत्तरी सीमा ऊची हो । 
निवारण-ऊची जगह पर यन्त्र गाड़ना चादिए। 
दोष-अगर आपका ईशान कोण कटा हञाहो। _ त 
ज्रिवारण-ईशान दिशा में दूधिया रोशनी करनी चाहिए ओर तुलसी कं पौधे 
जरूर रखने चाहिए । = 
दोष-आपकी उत्तर दिशा मेँ षुसनी चीजों का संग्रह । = 
निवारण-इनको चैरूत क्षेत्र मेँ स्थानान्तरित करं ओर अगर पुरानी चः 
खण्डित है, वह मूर्ति हो या अन्य कोई संग्रह तो घर मेँ न रखें यह बहुत हानिकारक 
होती है। 3 
 दोष-आपके रसोईघर के साथ स्नानधर का होना । | 
` निवारण-इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि रसोईवर्‌ के खाथ स्ान- 
` घर व शोचघर नहीं होना चाहिए । अगर एसा हे तो स्नानघर ओर -शौचालय्‌ कं - 
दरवाजे के अन्दर की तरफ शिकार करते हए शेर का चित्र लगाना उचित होता 
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हे ओर दीवार पर यन्त्र भी. स्थापित करना चाहिए । एक वात का ख्याल रहे किं 
वह पिरामिड यन्त्र ही होना चाहिए । 





दोष--आपकी उत्तरं दिशा में रसोईघर है । 
निवारण-उत्तर दिशा का स्वामी कुबेर होता है इसलिए इस तरफ रसोईघर 
` होना ठीक नहीं है इससे आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है । दर्पण की 


सहायता से रसोई को मुमकिन हो तो कहीं अन्यत्र स्थान पर प्रतिबिम्ब कर्‌ दे। 


रसोईघर के दरवाजे पर तुलसी का पौधा लगाये ओर अगर मुमकिन न हो तों दीवार 
पर ओर अन्दर यन्त्र की स्थापना करे । 
दोष-उत्तरी ईशान में कम्पाउन्ड की दीवार ऊचीदहो। 


निवारण-दीवार को तोड़कर नीचा करें वरना चित्र मेँ बताये गये अनुसार ` 
शुभ चिह दीवार जितनी ऊची हो, उसके बीच में लगा दे एवं अगर निर्माण नहीं . 


हो तो दक्षिणी कम्पारण्ड पर शीशा लगा दें। 


` दक्षिणी 





दोष-उत्तर दिशा का दवारा वायव्यमुखी हो । 
निवारण-दरवाजे पर सिद्ध गणपति की स्थापना, काले घोड़े की ना 
पिरामिड यन्त्र, स्वास्तिक यन्त्रः घियों की लर लगाने चाहिषं। | 


भय 





स्थान न दहो। 
, दीवार के बाहर या अन्दर की ओर यन्तर की 


. यन्त्र को जरूर रखें ओर दक्षिण दीवार पर 
-यन्त्र की स्थापना करें । 


दोष-आपकी उत्तर दिशा के भाग में कूडा-कचरा होना । 

निवारण-कचरे के पास तुलसी के पौधे को छोडकर हरे पौधे को लगाना 
अथवा रख देना चाहिए 

दोष-आपके अहाते से लगकर मकान हो। 

निवारण-पीछे वाली दीवार के बाहर या अन्दर की तरफ यन्त्र की स्थापना | 
कर दें । घर की पूजा में बुद्ध यन्त्र को जरूर रखें ओर दक्षिण दीवार पर यन्त्र भी | 
स्थापित करे । 

दोष-आपकी उत्तरी दिशा मे खाली 


निवारण-अपने मकान की उत्तरी 


स्थापना करनी चाहिए । घर की पूजा में बुद्ध 








दोष-उत्तरी दिशा बाकी दिशाओं से ऊंची होनी चाहिए 

निवारण-ऊची जगह पर यन्त्र गाडइना चाहिए । वास्तुशास्त्र कं अनुसार यह ठः 
एक सरल-उपाय है । हः 

दोष- पश्चिम दिशा मेँ बरामदा हो ओर उत्तर-पूर्व दिशा नीची हो । | 

निवारण-आप बरामदे में हरे पौधे लगाये अथवा रखें ओर मध्य में यन्तर 
गाड़ दे तथा पूजाघर में चन्द्र यन्त्र की स्थापना करं । 

दोष-उत्तरी-वायव्य कोण में मार्गशूल। र्ग 

निवारण-अपने मार्गं के वीच मं 
सामने वाली दीवार पर बाई तरफ एकं दर्पण 
लगाना चाहिए 1 - | 








दोष-नैरूत कोण आग्नेय कोण की. अपेक्षा ऊचा हो । | 
निवारण-अषने मकान के ऊचे हिस्से में यन्त्र गाड देँ ओर ऊपर तुलसी का 
पौधा रख द । यह एक उत्तम उपाय हे । 
दोष-पश्चिम दरवाजे पूर्वी ओर उत्तरी दरवाजे हद बनाकर निर्माण किया गया 
हो । 
 निवारण-आप अपने दरवाजों पर शुभ चिद का प्रयोग करे ओर दरवाजों 
के दोनों तरफ सिद्ध गणपति की स्थापना करं | 
दोषं-अगर गर्भस्थल की अपेक्षा ऊचे चबूतरे हों । 
निवारण-चवृूतरों में यन्त्र गाड दँ । यह उत्तम उपाय हे । 
दोष-अगर वायव्य कोण से आग्नेय कोण की तरफ आना-जाना हो। 
निवारण-अगर मुमकिन हो तो जाने वाले रास्ते पर दीवार के ऊपर शुभं 
चिह लगाये ओर बीच-वीच में तुलसी कं पौधे रख दे । वास्तुशास्त्र के अनुसार यह 
एक सरल उपाय हे। | 
दोष-ईशान कोण नीचा हो। ------ 
निवारण-यन्त्र चित्र मेँ बताये अनुसार गड, अथवा दर्पण लगा दँ ओर नीचे 
वाले भाग में तुलसी के पौधे लगाये । 


= या य 
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दोष- पश्चिमी दिशा की सड़क उत्तरी सडक से नीची हा। ` 

निवारण- पश्चिमी दिशा की सड़क के सामने आने वाली दीवार के सहारे 
एक क्यारी बनाकर हरे पौधे लगा दे ओर इस दीवार पर शुभ चिह अथवा यन्त्र 
स्थापित करे । 

दोष-मकान अथवा बारिश का जल उत्तरी वायव्य से होकर नहीं निकलना 
चाहिए । ‹ | 
निवारण- अपने मकान के जल के बहाव को ईशान कोण की तरफ कर दं 
वरना पूजाघर में चन्द्र यन्त्र की स्थापना करं । वास्तुशास्त्र के अनुसार यह एक सरलः 
उपाय हे। 

दोष-कुञां अथवा गड्ढा होना । 

निवारण-दर्पण के दारा इसको ईशान कोण मे प्रतिबिम्ब करे । अगर एेसा 
करना मुमकिन न हो तो ईशान कोण में एक एसे कुएं का चित्र लगाये जो वास्तविक 
स्थिति में जहां पर हो उस भूखण्ड के ईशान में हो ओर इस कुएं से उसकी गहराई 
अधिक हो, चाहें तो बहती हुई नदी अथवा ट्यूबवेल का चित्र भी इशान कोण में 
लगा सकते है । | 





दोष-अगर आपका उत्तरी-वायव्य कोण अग्रेत हो । ह 

निवारण- चित्र में ट लाईन बताये अनुसार भूखण्ड को सीधा कर ले ओर 
त्रिकोण भाग में हरे पौधे लगाये । अगर निर्माण करा दिया गया है तो त्रिकोण भाग 
मे यन्त्र गाड द अथवा दीवार पर लगाये ओर पूजाधर में चन्द्र यन्त्र को स्थापना 
करें | । 


| 
ं 








दो्-आपकी दीवार काली व गहरे रंग की हो। 

निवारण-इस स्थिति में दीवारों का रंग हल्का हरा, आसमानी अथवा हल्का 
गुलाबी होना चाहिए । | 

दोष-आग्नेय कोण कां स्थूल होना । 

निवारण-यह बहुत ही नुकसानदायक है, इसलिए अग्नि के पास एक.हरा 
पौधा रख दे, यह कृत्रिम ही होगा। | 

दोष- पश्चिमी दिशा में रसोईघर का होना। 

निवारण-अगर मुमकिन हो सके तो इसको आग्नेय कोण में ले जाये वरना 
कमरे के आग्नेय में चूल्हा जरूर रखें । कमरे की दीवार पर शुभ चिं का प्रयोग 
करना चाहिए । . | 

दोष-पञश्चिमी दिशा में मालिक का कमरा। . ~ 

निवारण-अगर मुमकिन हो सके तो कमरा नैरूत दिशा में बदलें वरना कमरे 


` के नैरूत मे सोने का प्रबन्ध करें ओर कमरे में चारों दीवारों पर यन्त्र लगाये । यह ` 


उत्तम उपाय रै। 





दोष-पूर्व दिशा की अपेक्षा नीचा होना। 

निवारण-अपने मकान में यन्त्र की स्थापना करे । कमरे तथा बरामदे में तुलसी 
का पौधा जरूर लगाये । अगर कोई कठिनाई हो तो नीचे वाले भाग मँ यन्त्र भी 
गाडा जा सकता है। | 


दोष-पूर्वं दिशा की अपेक्षा अधिक घुला क्षेत्र होना, 





निवारण-चित्र-1 मेँ बताये गये अनुसार दो दर्पण लगा दे ओर चिंत्र-2 | त 
सिर्फ एक दर्पण । इसका कारण चित्र-1 में खुला क्षत्र दुगने से ज्यादा हे ओर चित्र-2 
मे दुगने से क्रम हे। 





| चित्र-2 | 
_ दोष-दरवाजा वायव्य कोण की तरफ हौ \ 
 निवारण-दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक की स्थापना करें ओर दरवाजे के 
, पास तुलसी का पौधा रखें । = 
दोष- पश्चिमी भाग से जल अथवा वर्षा का जल होकर निकलना। 
 निवारण-पूर्व दिशा में एक नाव का चित्र लगाये ओर दर्पण से अगर 
प्रतिबिम्बित करना संभव हो तो करे तथा आस-पास में हरे पौधे जरूर रखें । 


{~ 
दपण 


पानी का बहाव . 


. ` दोष-पश्चिम दिशा का नैरूतमुखी होना।. _ ( 
` निवारण-दरवाजेः के दोनों ओर स्वास्तिक का प्रयोग करना चाहिए अ 
दरवाजे के निकट तुलसी का पौधा रखना चादिए। 
दोष-पश्चिमी भाग का स्थान गर्भस्थल में नीचा हो। ॑ 
निवारण्‌-मकान के पूजास्थल में वरुण यन्त्र की स्थापना करे, कमरे तथा 
बरामदे के निकंट.तुलसी का पौधा जरूर लगाये । अगर कोई परेशानी हो तो नीचे 


वाले स्थान में यन्तर भी गाड सकते है । 








 दोष-घर में बरामदों तथा कमरों का पश्चिमी भाग नीचा हो। 
निवारण-इसके लिए घर के पूजाघर में वरुण यन्त्र की स्थापना करे । कमरे 

तथा बरामदे के निकट तुलसी का पौधा जरूर रखना चाहिए । समस्या हो तो नीचे 

वाले भाग में यन्त्र भी गाड सकते है। 

 दोष-नैरूत दिशा में शौचालय हो ओर उसका गड्ढा जमीन में हो । 

निवारण-इसको भी दर्पण के द्वारा वायव्य कोण में प्रतिबिम्बित करना उचित 

होता हे अगर एसा करना मुमकिन नहीं तो सैष्टिक टैक के ऊपर हरे पौधे रख । . 

इस बात का पूरा ख्याल रखें कि इसमें तुलसी का पधा नहीं होना चाहिए । 





दोष-ठलावदार बरामदे का सामान्य होना । | 
' निवारण-पूर्वं दिशा में नैरुत ईशान से नीचा हो, ये बताये गये निदान के 
 अनुसार। ` . 
दोष-नैरुत कोण में ज्यादा खिड़कियों का होना । 
निवारण-हो सके तो उसको बन्द रें, अधिक न खोले ओर लिडकि्य पर 
बाहर की तरफ स्वास्तिक, ॐ अथवा कोई अन्य शुभ चिह लगा दे । वास्तुशास्् 
दारा यह उत्तम उपाय है। | 2: 
दोष-घर के मालिक का कमरा नैरूत दिशा में न होना। 
निवारण-मुमकिन हो तो नैरूत वाले कमरे मे अपना सोने का कमरा बना 
लें वरना जिस भी कमरे में सो रहे है उसके नैरूत में सोय । कोशिश यह पूरी तरह 
करनी चाहिए कि आपका बैडरूम ईशान में न हो वरना स्वास्थ्य में हमेशा समस्या 
रहेगी । अग्र आपका मकान दो या अधिक मंजिला है तो घर के मालिक ऊपरी 
मंजिल कं नैखत गाले कमरे मेही सोय । जो सही ओर लाभदायक हे । वास्तुशस्न 
| के दारा यह उत्तम उपायं है। > 
दोष-नैरत कोण से आग्नेय, वायव्य, ईशान का ऊंचा होना । त | 
निवारण-अपने मकान के पूजाधर में राहू यन्त्र की स्थापना करे । 
दोष-आपके घर का पानी नैखत दिशा से बहता हो । 


(€. भारतीय _वास्तुशारसतन स्न एव सिन 





^ 


निवारण-ईशान कोण [५ 
मे बहती हुई नदी का चित्र 0 
पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से 
उत्तर वाला लगा दें। अगर 
दर्पण दारा प्रतिबिम्बित करना | 
मुमकिनदहोतो करलं, चित्र | 
मे बताये गये अनुसार । 


पानी का व्हावे 


दोष-चारदीवारी अगर ईशान से नीचीं हो । 
निवारण-अगर मुमकिन हो तो चारदीवारी को ईशान कोण से ऊचा अथवा 
मोटा कर लें । अगर आपके लिए मुमकिन न हो सके तो नैरूत दिशा में एक टीज्वी० 
का एन्टीना अथवा ज्लंडा लगा दे । जो ईशान कोण की चारदीवारी से ऊचा डो । ण्डे 
अथवा त्रिशूल को भी गाड सकते हँ तथा उसकी भी ऊंचाई ईशान कोण से अधिक 
हो तो लाभदायक सिद्ध होगी । वास्तुशास्र के अनुसार यह एक सरल उपाय है। 
दोष-आपकी नैरुत दिशा का कमरा ऊंचा.न होना । | 
निवारण पूर्व दिशा में नैरूत ईशान दिशा से नीचा हो, ये बताये गये निदान 
कं अनुसार । ------ 
दोष-नैरुत दिशा वाले भाग का खुला रहना । 
निवारण-चित्र की तरह स्थिति हि तो 
राहू यन्त्र की स्थापना करें ओर चित्र मे बताये ` 
` गये अनुसार यन्त्र स्थापित कर दे । चित्र की 
तरह स्थिति होने पर दर्पण का प्रयोग करं। 





अंत मे वास्तु-निर्माण वर्तमान समय में अति मूल्यवान हो गया है ओर निर्माण 
के पश्चात्‌ अगर वास्तुदोष निकले ओर मकान में तोडफोड करनी पड़े तो वह अत्यन्त 
कष्टकारक होता है । आर्थिक बोञ्ञ भी बढ़ जाता है 1 अतः उसको ध्यान मं रखकर 
वास्तु-निर्माण के पूर्व वास्तुकार से परामर्श लेकर अगर भवन का निर्माण कर तो 
वास्तुदोष से वच सकते हे । प्रस्तुत पुस्तक में यही सूत्र एवं सिद्धान्त प्रस्तुत 
गये हैँ । इसी के साथ ही यह पुस्तक सम्पूर्ण होती हे । | 











विद्यार्थियों एवम्‌ प्रतियोगी परीलार्धिवो हेतु 
निबन्ध लेखन कौं परीक्षा में 





सिश्चित सफलता प्राप्ति कं लिए 





क्छरने वाली अत्यन्त उपयोगी परस्तवः 
|> -श्रेत्ठ दिन्द्टी. निक्न्ध ` 
# ढत्वूृव्ट डिन्द्टी निकन्शध 


| > (द्र्य डिन्द्टी निनन्दध| 
| न्िन्ध ठेखन्‌ चला च्छी एेसी अगदर्श्‌ पुस्तके जिनं 
लगभग प्रत्येक्छ विषयः पर निबन्ध दिये गये है! 
इसकं अलावा किसी भीं नये विषय पर किंस 
प्रकार निबन्ध लिखा जाए इसका भीं 
सम्पूर्ण ज्ञान इन पुस्तकों में 
समाहित हि। 
प्रत्येकं वर्ग के विद्यार्थियों हेत 
समान रूप से उपयोगी पस्तव्छे 





आज ही अपने छा नजदीव्छी चवक स्टाल से रीदे या इहे लिग्वे 
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सं<जाशिंमोदन बहलं ५६। ९ 4 

प्रायः यट प्रश्न पा जालाःद।किआखिरखयह = छ्‌! 
९२ ९154 (८) ९१12२318 
वास्तुविद्‌भूखण्ड को चम्बकीय।शक्तिओरः कोणाचा जाप 
जोख करते, यही! वास्तुशास्त्र कटलाता!टि॥ 

| .1 2 12१1०111 21151६1 
९1८०।२2।८८ १.०1 ९। ८८६ 
हे । भवन।निमणि केप्रथम चरण।सेलेकरःभवक्त सम्पूर्ण होने 
तक वास्तुको उपयोगिता दष्टिगोयख्टालीटे। 

म१०॥ ८ 2१1२0 71411516 .1६। 
(1.1. 117. = 1.16 1 71511321 51 
विज्ञान टे। अगर आपकोसुखी समरद्ध जीवन की चाहे तो 
वास्तु विज्ञान की.शरण म जाना टी होगा॥ 

प्रस्तुत पुस्तक र्म पं2.शशि मोहन बहल ने वास्तुशास्त्र कं 
प्रभावशाली सज्ञा ओर सिद्धातो के साथ आधुनिक 
९।(२। [10१11१0 2161157 11 -125127 
इस पुस्तक की सहायता से जाप अपने घर को न कंवल 
शुभ प्रभावकारी वरन्‌ दोष रहित भी बना सकते है। 

जज कं सर्वाधिक पटे जाने वाले विद्धान्‌ पं< शशि मोटन 


बहल की एक.ओर जनोपयोगी व लाभकारी पुस्तक जिसकी ` 
आपको वर्षो से खोज थी । 


१(२।॥ 
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